९4,4९9 ६० २६२० ९०९३९३५३५३९३,०००३५५९५९९५१५१८ 
९ कक 


(4 





7 


" 


हिन्दुस्तानी /मर्पुवि 
| "675७ 


पड 
शी 


का 
2 


वेद्या 


५.६... म 


्््द्््ड््ड 


रू 
»<> 


4 

9८ के प्ले 
हिन्दी मेन्सरेशन कल 
0 .. हन्दी मन्सुरशन 
है 


- या णत२05०७०७७८४००७/००३४००० कण “7 ४ “८ 





2 
5०2६ 030३२ 


कम 
5 


१७, 


७0... 


हि 
2५5 


<्‌ नह, 
/£ 


वि 
तर्ज यू जे 

०2४ /&-+ “, 4 न 

फीड शी, हब 


५. बाबू रामनाथ चट्टीपाध्याय, एम. ए.. 


श् 


की बनाई हुई 


जी अ>जर ॥ ्न्ज 





न कक बी शक हिट 
है :( हक 


5६८0॥70  &£/770/ 





9४] 
5 
भर 
हे 
हा 
ही 
है 


, ट्ह टःऊ 2 2 


४ 
(4 के 


इण्डियन प्रेस, प्रयाग, से छपकर प्रकाशित 


१९०१ ६० 


228 
22८2 





202६. ६ 
ख़््ल्ट 


कक: 


ः शब अधिकार रक्षित हैं ] [ फोलत ॥) 
कए) 
रक 


ऋ% 


>्छू 
/आक 


हल 9 ढ ट्ष् पट 2 0, हर हु लॉ ञ) ३५५ ल्‍ थर्ड ही ल््ट हि हू रा थ हक ५ "४८ हे धर रा पे "५९ 
22222222222770 2062 27सटरटरपसहरायशखाततरा5 


हेन्दुस्तानी मापविद्या 
| बा 
। हिन्दी मेन्सुरेशन 








यू रामनाथ चह्टोपाध्याय, एम. ए., 
क्‍ की बनाई हुई 


3४५ ((2.४/० /:/०/770.0, 


इंपडयन प्रेस प्रयाग से छूपकर प्रकाशित 
१९७ १ डरे 


कार राक्षत दें | [ कोमत ४) 





एप) हैए पक्षएं !5)74४ 2४४५७, 
8 [,76, 8 6 8 59 6 7), 





+++पीजाफक कान 


० 6५ हज 
हिन्दस्तानी मापविद्या 
परिभाषा 
?--गशित विद्या--उस विद्या के कहते हें जिसमे परि- 


(णों का अर्थात्‌ उन बच्तुओं का जिनका माप है। सकता है 
पएणन हो ॥ 


२- मापन--गणित स्कंध का वह भाग है जिसमे उन नियमों 
की खेाज़ की जाती है जिनके द्वारा वस्त॒ग्रों की लंबाई, प्षेत्रफल, 
विस्तार ग्रार दूसरे परिसारों को साधारण जाने हुए विशालता 
के माप से निकाल सकते हैं या अनुमान कर सकते हैं ॥ 


हो कु 


मापविद्या-व्यावहद्ा रिक रेखा गणित की एक शाखा है जिन- 
पर रेखाग्रों की लंबाई या सतहों के क्षेत्रफल या गंधर्बो' के विस्तार 
दिए हुए रेखाग्रों ग्रोर काने के द्वारा मालूम कर सकते हें इस- 
लिये हम उसके व्यतिरंक माप कहते हैं। जैसे यदि म्ये।रसेन्टल 
कालिज के विजयनगरम बुज की उ चाई दयोफ्त करना हो तो 
हम उस के सिरे पर जाकर किसो रस्सो में पत्थर बांध कर उस 
की जड़ तक लटकावें तो रस्सी की लंबाई नापने से बुज को 
'उचाई मालूम हे। सकती हे परंतु इसके मापत नहीं कहते 
यद्यपि यह माप है लेकिन ग्रगर हम बुज को परद्धाहों की लूंबाई 
पान लो कि नो बजे सबेरे नाप लेवें ओर उसी समय अपनी छड़ी 
की परदाही की लंबाई भो नाप लेवें ग्रेर रेखागणित का यह 
प्रामीय धारण करके कि बुज को उंचाई हमारी छड़ो की लंबाई 
के साथ वही निस्वत या संबंध रखती हे जे ब॒स की परकाहों 


( २ ) 


हमारो छड़ो की परछाहों के साथ रखती है बुर को उंचाई 
दयोफत करे ते इस के मापन कहते हैं सेवाय इसके बहत सो 
दशाओं में सोधी रीति से माप असंभव द्ोोतो है तो उन दशाओं 
में मापविद्या के ज़रिये से माप अवदय होती है | दर्शात यह है 
कि एवरेष्ठ पहाड़ की उंचाई किस तरह दर्याफ़ुत हे! सकती है 
ग्रार बड़े मुवक हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल किस तरह माल्यूम हे। 
सकता है इस प्रकार की माप दिए हुए साधारण विशालता के 
माप करके करनी चाहिए जैसे आधार रेखा की लंबाई ओर कछ 
काने का परिमाण ॥ | 


पूरी किताब मापविया के सीखने के लिये विद्यार्थों का त्रिको एफ... 
मापविया इत्यादि का जानना अवश्य हे लेकिन यह प्राथमिक 
पुस्तक छोटे वर्गों के बालकों के वास्ते बनाई गई हे इसलिये | 
गेखागणिात के चार हिस्से ओर थे। ड़ा सा बोज गणित विद्यार्थों 


का जानना जरुरा ह ॥ ै 


३--लम्बाई ओर को त्रफल के पमाने--(णकाई परिमाण) 
किसो ग्रविविक्त परिमण ( जैसे रेखा या क्षेत्रफल या केारू 
इत्यादि ) का सख्यामाप उस संबंध के कहते है जे वह परिमाणः 
अपने प्रकार के परिमाण के साथ जिसके पेमाना कहते हैं रखता : 
है जैसे लंबाई नापने में हम गज या हाथ या फुट या मिटर का . 
पेमाना मानते हैं रूंबाई का अंगरेजी पेमाना राज़संबंधी गज 
हे।ता है ज़िसकी व्याख्या इस तरह को जातो है कि वह उन 
रेखाओं के बोच्च के बिन्द्रओं के दर्मियान का अंतर है जो उन 
साने के डाटों पर खुदे है जिनमे एक पीतल का छड़ जड़ा हुआ 
है और वह राजा के खज़ाने के कमरे में रक़्खा है ग्रार 
राजसंबंन्धी परिमाणिक गज के नाम से प्रसिद्ध है ओर छडी. 
की गर्मों का ग्रक्षांदा गोर करने के वक्त फानेहाइट अनुमान से ६२ 
रहता है ॥ 


( ३४ ) 


थाड़े दिन हुए कि हिन्दुस्तान को ग्रंगरेजो ग्रमलदारी में लंबाई 
या क्षेत्रफल के माप का पेमाना प्रचलित नहीं था---थध्यूलियर साहब 
लिखते हैं कि कहाँ २ दफ़्तरों में माप का पेमाना कद्दावत 
पर आधोन है ग्रोर जब झ्रवसर अभ्यास का आन पड़ता है 
ते कचहरो के नाजिर का हुकुम होता है कि हाथ या रूग्गी की 
लंबाई सही बतावें ओर वह बहुत आसानी से अपना हाथ फैला 
कर फेहुनो से छाटो अंगुली के सिरे तक नाप करके जल्दी बता 
देते हैं ग्रेर कदाचित वह नाटे हुए ता दे। या चार अंशुलियें को 
चाडाई उसमे जाड देते हैं बे बिहार में प्रायः जमोदार और 
काइतकार में इसका झगड़ा होता था कि किस मनुष्य के हाथ 
के पेमाना का हाथ मान लेना चाहिए इसलिए यह निपट डचित 
है कि कुल माप एकड़ से को जावे इसके निममित्त कुछ काररवाई 
आरंभ हे। चलो है एकट दे। सन्‌ १८८९ ई० (एकट लंबाई की नाप) 
के अनुसार यह हुकुम हुआ हे कि राजसंबंधों पेमाना गज जे 
ग्रंगरेजी राज्य में प्रचलित है वही हिन्दुस्तान की अंगरेज़ी राज्य 
में लंबाई का प्रचलित पैमाना समभा जायगा तोसरा भाग इस 
गज का फुट कहलावेगा छत्तीखवां भाग इस गज़ का इश्च कह- 
लाचेगा ॥ 

च्ोच्फल का पेमाना-लंबाई के पेमाना से बनता है यहां 


तक कि हम इसको साधारण व्याख्या इस तरह से करते हैं कि 
लंबाई के पैमाने पर अगर बग्गे बनावें ते। वह क्षेत्रफल का पेमाना 
हेता है। उदाहरण यह है कि अगर लंबाई का पेमाना फुट ग्रहण 
किया जावे ते। वह बर्ग जिसकी एक भुजा १ फुट हे क्षेत्रफल 
का पैमाना हेगा कान का पेमाना इस पुस्तक भें जे इस्तेमाल 
किया है वह अंगरेजो अक्षांशा ( दर्जा ) हे जे। ९० वां भाग एक 
समकेन का है ॥ 

४--अविविक्त परिमाणों के चिन्ह से जाहिर करना--जे। 


ऊपर लिखा गया है उससे जाहिर है कि पूरे तरह से किसो 


( ४ 9) 


अविविक्त प्रमाण का जाहिर करने के लिये गुणन के दे खंड 
हेते हैं इसमें एक खंड पेमाना है जे विचार किए हुए परिमाण 
के प्रकार है आर दूसरा खंड वह संख्या है जे यह जाहिर करतो 
है कि उस प्रमान में वह पेमाना केबार शामिल है इसलिये अगर 
पक फुट को लंबाई का पेमाना मान लेवें ते रेखा को लंबाई 
जिसमें अ मरतबा वह पेमाना शामिल है वह ञ्र मरतबा १ फुट 
अथात्‌ ञ्र फीट होगी इस रेखा के केवल चिन्ह अ से जाहिर 
करते हैं वे! गुणन खंड १ फुट लुपभ रहता है इसी तरह से उस 
खेत का क्षेत्रफल जिसमे क्षेत्रफल के अ पेमाने शामिल हैं वह 
अ>» १ वर्ग फीट अर्थात्‌ अ वग फीट है वा क्षेत्रफल के चिन्ह 
अ से ज़ाहिर करते हैं ॥ 


-अआयत का द्ोचफ्ल--कठ्पना करो कि अ व सद एक 


आयत है जिसको एक भुज अब में अर पेमाने वे दूसरे 
भुज बस में ब॒> पेमाने के गअ्रतर गत हैं शकल १ 
अ ब का अ बराबर भागों में बांटो ता 
प्रत्येक भाग लंबाई के पेमाना के बराबर कि, कि 
हेगा ओर व ब के ब बराबर भागों मे | | || 
की 
| | 


न्‍् 





करने से प्रत्येक भाग लंबाई के पेमाने के | | | 

बराबर हेगा इनभाग बिन्दुश्ओों सआायतके। | | | | 

भुजं के समानान्तर सरल रेखा खींचो व 77 
ते इन रेखाओं से आयत कई वग क्षेत्रों में विभाग हे जाता है 
जिसमें हर एक क्ष त्रफल के पेमाना के बरावर हेता है ( देखे 
युक्तो ३) चूकिअपांती इन बयं क्षंत्रों के हैं ग्रार हर पांतो 
में ब बग्क्षेत्र हें ता आयत अब सद में कुल समूह इन बर्गक्षत्रों 
का याने क्षेत्र फल के पेमानां को ब वार गअर्थात्आअ » ब 
हेगी ॥ 


(५) 


नि्शय--शकल १ में अब चार बराबर हिस्लों में और द रू 


पांच बराबर हिस्सां में तकसोम किए गए हैं इसलिये क्षेत्रफल 
वगावर हे क्ष त्रफल के २० पेमानोां के या केवल २७ के ॥ 


जब हम यह कहते हैं कि आयत का क्ष त्रफल उसके दे 
आसन्न भुजां का गुणनफल होता है ते उसका अथे ऊपर लिखे 
हुए विचार के अनुसार समझना चाहिए ओर वे भुजाएं प्रत्येक 
संख्यात्रों से जाहिर की जातो हैं जिनसे यह माल्म हाता है कि 
लंबाई के उतने पेमाने प्रत्येक भुज में अतरगत हैं ओर यह याद 
रखना चाहिए कि गुणनफल को संख्या में रंबाई का पेमाना नहों 
है किन्तु पेमाना बर्ग या पेमाना क्षेत्रफल है ॥ 


विद्यार्थों का यह कभो नहीं समभना चाहिए कि अकगणित 
से किसी अविविक्त संख्या के दूसरे अविविक्त संख्या से गुणा 
करना संभव है--विषयापक्ृए संख्याओं के आपस में गुणा कर 
सकते हैं जैसे ५ का चागुना २० होता है या किसो अविविक्त 
संख्या के। किसी विषयापकृष्ट संख्या से गुणा कर सकते हैं जैसे 
४ फीट का पांचगुना २० फीट हाता है लेकिन हम किसी अवि- 
विक्त सेख्या या विषयापकृष्ट सख्या के किसी अविविक्त संख्या 
से गुणा नहीं कर सकते जैसे ५ का ४ फीट गुणा या ५ फीट का 
४ फीट गुणा हम नहीं कह सकते ओर भाग के निमित्त प्रगट हे। 
कि एक अविविक्त संख्या का दूसरो अविविक्त संख्या से जे उसी 
प्रकार को हा भाग कर सकते हैं जैसे २० फीट में ४ फ़ोठ ५ वार 
शामिल है लेकिन एक विषयापक्ृष्ट संख्या के किसी अविविक्त 
संख्या से भाग नहीं कर सकते ॥ 


जब हम यह कहते हैं कि किसो ग्रायत का क्ष त्रफल उसके 
दे आासन्न भुजों का गुणनफल होता है ता हमारा मतलब यह 
नहीं है कि यह गुणा अंकगणित का हे बल्कि शब्द गुणा के अभि- 
प्राय के फैला देते हैं अथोत्‌ एक अविविक्त प्रमाण के दूसरे 


( ६ ) 
अविविक्त प्रमाण से गुणा करना उस दशा मे कहते हें जब कि इन 
परिमाणोां को माप संख्या के ग्रकगणित के अनुसार गुणा करने 
स किसी ओर अविविक्त संख्या को माप संख्या लाभ हा--ओ्रोर 
इस ग्रंत के अ्विविक्त संख्या की निणय पहिले प्रमाणों को अपेक्षा 
से किया जाता है जैसे घन फुट का निर्णय बर्ग फुट ओर रेखा 
रूप फुट के अपेक्षा से किया जाता है ॥ 


>« ०००*- ०+«»+०म-- +- ०००» 


रेखारूप माप 

श्र इ्श्व न १ फुट 

डफाट कह १ गज 
५९३ गज पड १ राडया पाल 
४० पोल या २२० गज़ कफ १ फरलांग 

फरलाग 9६७० गज 

८ करडॉगवा ७९० गज |... ६ मील 

२ हाथ कद १८ इश्च या ?३ फीट 

२ परग दे ६ फोट 

१ केबुल की लंबाई कर १२५० परग 

१ लोग ( १६ कास ) - हे मील 

१ गिरदद (नोका संबंधों | 

६०८० फोट 
१ मोल ( भूगोल का ) | 
० गिरह या 

१२ अंश (विषुव रेखान्तर) | के ६ ६९५५ मील 

१ कड़ी ध्ज ७९२ इश्च 

१ ज़रोद ले १०० कड़ी 

प्र जश्र इस 
हल ६द फीट 


२२ गज 


| 


बग या 


१४७ बग इथ्च 
९ बग फौट 
३०) बगे गज़ 
४० पोल 
७राड 
६४० एकड़ 
ओर १ एकड़ 


( 


७3 ) 


चरातल माप 


नर १ बग फुट 

१ बर्ग गज़ 

- १ बगे रोड या बग पोल 
१राड 

पकड़ 

१ बर्ग मील 

१० वर्ग जरीब 

४८४७ बगे गज़ 

के पक लाख बगे कडो 


|| 


|| 


॥! 


|| 


|| 


|| 


पहिटा भाग 


ज-++++- 4 ऑ-#-०+---- «० 


[ इस विभाग में मापविद्या के उन्हीं नियमें का वर्णन है जे। 
कि रेखागण्त के पहिले दे! खण्डों से साथे जा सकते है ] 


पहिला प्रकरण 
आयत 

६--आयत के यदि भुज दिण हों तो उसके के चफल 
निकालने की रीति-- 

यह युक्ति ५ में सिद्ध की गई है कि आयत अब स द के दे 
आसजन्न भुजां की लंबाई का माप क्रम से यदि अर ओ्रर व है| ते। 
क्षेत्रफल का माप अ ग्रेर व के गुणनफल के बराबर हेता हे ॥ 

इसलिये क्ष त्रफल अब सद >अ बक्ष त्रफल के पेमाने >> अब ॥ 

नियम ?--गअयत का क्षे तच्रफल> उस के भुज़ों की लंबाई 
के गुणनफल ॥ 

उदाहरण ?--मान लो कि श्र ८ ४९ फ़ीट ६ इंच ग्रोर 
ब-- २५७ फ़ीट ते आयत का क्षेत्रफल 5 ४९५ » २५ -- 
४२३७५ बग फीट ॥ 

उदाहरण २--एक ग्रायताकार कमरे की लंबाई २५ फ़ौट 
3 इञ्च ग्रार चाड़ाई १३ फ़ीट ६ इश्व है तो उसके गच में वर्ग 
फीट की संख्या क्या हेगी ॥ 

२०.२७ » १३'०- २४० ८७५ बग फीट ॥ 


( ९ ) 


उदाहरण ३--एक खेत को लंबाई ५७ ज़रोब ६२ कड़ी और 


चाड़ाई २३ जरोब १७४ कडी है ते बताओ कि उसका लगान फो 
पकड़ २५ रु० के हिसाव से कितना होगा ॥ 
५०. ६२» २३.१४- ११७१. ६१४८८ जरोब -- 
>-११७,१३४६८ एकड़ 
लगान-- २७ रू० » ११७.१३४६८ ८२९२८ ३६७ 
-- २९२८ रू० ५ आ० १०.४६७ पाई 


नियम २--आयत के क्षेत्रफल के उसकी लंबाई से भाग 
देने पर लब्धि चाड़ाई होती है ओर क्षेत्रफल में चाड़ाई से भाग 
देने पर लब्धि लूबाई हेतती हे-- 

उदाहरण ?--एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल २० एकड़ 
५ बर्ग ज़रोब और ४२६ बगे कड़ी ओर एक भुज ८२५ कड़ी है 
ते। दूसरी भ्रुज् निकाले ॥ 

२० एकड़ ५ जरीब ४२६ कड़ी" २०'५४२५ एकड़+- 
२०५४२७०० बगकड़ो ॥ 

फिर 0 पी 

८२ 

०-बर्गक्लेच का चोचफ्रल--बर्गक्षेत्र ह आयत है जिसको 
भुजाए आपस में बराबर होती ह इसलिये अगर उसकी एक 
भुज़ की लंबाई दी हुई हे। ता क्षेत्रफल शोघप्र निकल सकता हे 
जैसे कि यदि उसके एक भुज की लंबाई ग्र हे ते क्षेत्रफल: 
अर अन-्ग्र' ॥ 


२४९० कड़ो-२४ जरीब ९० कड़ी 


नियम ३--बर्ग का क्षेत्रफल -- एक भुज पर के ब्ग के 
उदाहरण ?--एक कमरा १५ फोट बग है ते उसका क्षेत्र- 


फल कितने बगं गज हागा ॥ 
ऐप ्‌ः र्‌ः शः 
क्षेत्रफल - १५ « १५ बे फीट -- २२५ बग फ़ीट -२५ बगगज 


( १० ) 


उदाहरण २--एक खेत की लंबाई चोडाई से दूनी हे ओर 


लगान फी एकड़ २ रु० ८ आना के हिसाब से २७ रु० ८ आना 
है ता खेत का विस्तार बताओ ॥ 


ब् १ 
ध्त्रफल -- खा २ पकड- +>पकड-: ९.८ ए्केड ॥ 


कल्पना करे कि चेौड़ाई अर गज़ है ते लंबाई-२ गज गज़ 
और अ> २ अ बर्ग गज॒-९.८ एकड़ -- ९८ )८ ४८४० बर्गंगज ॥ 

“ २ अर -- ९८० ४८४० या अर -- ४९ » ४८७ अथवा अ-- 
9 २२ 

“ चाडाई १५७ गज है ओर लरुंबाई ३०८ गज 


पहिला अभ्यास 


१--उस ग्रायत का क्षेत्रफल बताओ जे ६५७ गज़ लंबा और 
२५ गज चाडा हे ॥ 

२--एक मेज़ ग्रायताकार हे जिसकी लंबाई १२ फीट ६ ईच 
और चै।ड़ाई ५ फीट ३ इश्च है तो बताओ कि उसका क्षेत्रफल के 
वर्गफीट ओ्रार द्थ्व है ॥ 

३-एक बर्ग का एक भुज ३६ इश्च है उसका क्षेत्रफल बर्ग 
फोट में बताओ्री ॥ 

४-मिस के बड़े सूच्याग्रसंस्तम्म का आधार ( नीव ) वर्गा- 
कार है ज़िसका एक भुज ७६७ फीट है तो बताओ कि कितने 
एकड, रेड ग्रेर पेल उससे घिरे हुए हैं ॥ 

५---एक बगे का भुज़ १० जरोीब ४८ कड़ो है ते उसका क्षेत्र- 
फल निकाले ॥ 

६--एक आयत की लंबाई ३४ जरीब ५६ कड़ो ओर चेड़ाई 
२२ जरोब ६४ कड़ो है तो क्षेत्रफल क्या होगा ॥ 

७--एक आयताकार मेदान को चाड़ाई ३२ जरीब ४५ कड़ी 
ग्रेर लंबाई ४५ जरीब २८ कड़ी है तो उसका क्ष त्रफल एकड़ 
और एकड के दरामलवब में बताओ ॥ द 


( ११ ) 


८--एक बाग एक बगे के समान १० एकड़ में है ता उसको 
लंबाई निकाले ॥ 

९--एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल १९ एकड़ है और 
उसकी हरूम्बाई १४९६ गज हैं तो उसको चाड़ाई क्या है ॥ 

१०--तीन बगेो के भुज क्रम से ११२, ३८४ ओर ९६० गज हैं 
इन तीनों बगा के बराबर जे बग हे। उसका भ्रुज़ निकाले ॥ 

११--एक केाठरी १७ फौट बर्ग है तो उसके फश मे कितने 
बग इश्न हैं ॥ 

१२५--७५ फीट बर्ग और ५ बर्गफीट में क्या अंतर है ॥ 

१३--उस फश की क्या लंबाई हे जिसको चाड़ाई २४ फीट 
ओर क्षत्रफल उस फश के बराबर है जिसका क्षेत्रफल ३६ 
फीट वर्ग है ॥ 

१४--एक मेज १२६ इंच चाड़ी ६) बगग फीट ग्रंतरगत करती 
हैं उसकी लंबाई क्या हे ॥ 

१९--एक बगौकार मेज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुज् 
'५ फीट ६ इंच हैं ॥ 

१६-एक शतरंज की बिसात एक फ़ुट बग्ग है ता उसके 
प्रत्येक खाने का क्या क्ष त्फल हागा ॥ 

१७---एक ब्ग का भुज १६ गज है ग्रेर एक आयत ३५ फीट 
लंबा और ३३ फोट चाड़ा है तो इनके क्ष त्रफलें मे ग्रतर बताओ ॥ 

१८--एक तखता ५३ इंच चाड़ा है उसकी कितनी लंबाई 
लो ज्ञाय कि क्ष त्रफल १ बग फ़ुट हो ॥ 

१९--एक आयताकार खेत का क्ष त्रफल ( रकबा ) ७ एकड़ 
३ शेड १० पोल है यदि एक भुज दूसरे भुज का दुना हो ते उस- 
के भुजां को बताओ ॥ 

२०--कागज़का एक तख्ता ४० इंच लंबा ओर२७६३ इंच चेड़ा 
है तो बताओ कि उसका एक रोम (२७ दस्ता ) कितने बगे 
गज़ ढक लेगा ॥ 


( १२ ) 


२१--एक घास का मेदान २१६ फोट लंबा ओर १९६ फोट 

चाड़ा है ग्रोर उसमें फूलों की १० बग क्यारियां हैं जिनका 
येक भुज ९ फीट है ते बतात्रो कितने बर्गगज़ घास हे ॥ 

२२--एक आयताकार धथर्तों में से जे ३८५ गज चाडी है 
कितनी लंबाई काटली जाय कि काटे हुए हिस्से का क्षत्रफल 
७ एकड़ हा ॥ 

३-एक खेत दस लाख बर्गा में बिभाज्ित हे। सकता है 

यदि प्रत्येक बगे का भुज़् एक हाथ है ता संपूर्ण खेत का 
क्षेत्रफल निकाले ॥ 

२४--एक रेल का यनजिन होड़ा से दिल्ली तक जाने में जे 
कि ९५४ मील के ग्रतर मे है कितनी एकड़ ज़मोन पर से जायगा 
जब कि दे पटरियों में ग्रेतर ५ फीट ६ इश्च का हैं ॥ 

२५--स्येरसेन्टल कालेज का सेनेट हाल (कमरा) ८२ फ़ौट 
लंबा ओर ३६ फीट चाड़ा है ते बतग्रो कि उस हाल में के परीक्षा 
देने वाला की परीक्षा हो सकती है अगर प्रत्येक मेज और त्रिपाई 
के २० बग फीट दिया जावे ॥ 

बे | का अीि 
व्योहारिक रोति 

४--जेंब कि आयताकार क्षत्र का विस्तार कड़ियों में दिया हो ते उप्त- 
का क्षेत्रफल वगगे काॉडियों में निकलता है यादें उस सेख्या का १ लाख से भाग 
३ अथबा उस सख्या क अत क ५ अका का काट दे ता आवाशष्ट संख्या ज्ञा 
के बस भाग से रह जायगा वह क्ष्रफल का सख्या एकड में हागो आर शष 
दशमलव भिन्न एकड होगी अंतिम सेख्या की अगर ४ से गणा करें तो संख्या 
अभिन्न रोड होगी आर दशमलब वाले भाग को ४० से गुणा करें तो गुणनफल 
पाल होगा--- 

उदाहरण ?--फज़े करे! कि एक आयत कौ भुज्ञाएं ३४७ 
ज़्रीब और ४२ जरोब ०० कड़ो हैं ते क्ष त्रफल क्या हे।गा ॥ 


( है३ ) 


३४७ जरीब 5: ३४७०० कड़ो 
४२ ज़रोब ५० कड़ी 5 ४२०० कडी 
३४७०० » ४२५० - १४७४७५७००० बग कड़ी 
१४७४. ७० एकड 
१४७४ एकड़ ३ रोड 
उदाहरण २--मानलेा कि एक आयत के भुज ८ जरोब ४८ 
कड़ी वो ३ जरीब ६५ कड़ी हैं ते क्ष त्रफल निकाले ॥ 
८४८ » ३६० + ३०९५०२० वर्ग कड़ी 
द हिने तरफ़ से ५ ग्ंकां के काट देने से 
३०९७२ एकड़ प्राप्त हेाता हैं 
___४ 
०. ३८०८ राड 
५७ 
१०७. २३२० पोल ( पे ) 


(- 


इसलिये क्ष अरफल -- ३ एकड़ ० रोड १५ पोल 
5--ट्वादशमलब या चलीपागणशन--एक रीति है जिसके! 
मकान बनाने वाले ओर बढ़ई श्रार दूसरे कारीगर अपने काम के 
समभरकने मे प्रयाग करते है नीचे के सूर्चीपत्र स जिसमे रेखाकार 
ग्राेर धरातल फुट द्वाद्शांश की रोति से प्रतिभाग किए गए है 
चलोपागुणन का कम समझा जा सकता है ॥ 
१ फुट ( रेखाकार या धरातल ) -5 १२ प्रथम 


|| 


|| 





१ प्रथम (१ ) 5 १२ द्वितीय 
१ छ्वितोय ( ५” ) - १२ त्ितीय 
१ त्रितीय ( १” ) - १२ चत॒थ 


ग्रेर इसी तरह से 
उदाहरण 9-११ फीट ५) इश्च का द्वादशमजऊब के रीति से 
 लखे। ॥ | 
११ फीट ५३ इश्च - ११ फीट ५ ३ 


( १४ ) 


उदाहरण २--४५ बग फोट ४१ बगे इश्च का द्वादशमलव के 
रीति में लाचओ ॥ 
४५ वर्गे फीट ४१ बगे इंच 5-5 ४५३४४ बग फीट 
+(४५+ ३६४ +१७४ ) बगे फ़ीट 
++(४५०+ ९ + 489 ) बंगे फ़ौट 
--४'५ बगे फीट ३ ५” 
उदाहरण ३--५२५ बगे फीट ५ ७” ६” को बर्गगज़ इत्यादि 
में लाओ 
७५२७ बर्गफ़ीट ५' ७ ६”--(७५२५+ ई२+ ४४४ + ईएकाव)४) 
बरगफ़ीट 
-5 ७५८ बगंगज ३ बगेफ़ीट ६७४बगरइअ 





दूसरा अभ्यास 

द्वाइशमलवब के रूप में लाओः-- 

( १) ४ फ़ट ७ ३ इश्च (२) ७ फीट २३ इच्च (३) ५ बग 
फीट १३१२ बग इश्च ( ४ ) ९ बगे फ़ोट ३६४ बग इश्चध ( ५ ) १२ 
बर्ग गज़३ बर्ग फ़ोट (६ ) ९३ वर्ग फ़ीट १३२१ बगे इश्च (७) ३ 
बर्ग गज ५ बगे फीट ११३४ बग़े इश्च 

फौोट ओर इश्च के रूप में लाओः-- 

(८) ७ फीट ८ ३ (९) ५ बग फीट ४' ५” ६” (१० ) 
३०० बे फीट ७५ ६” ७ 

?०--द्वादशमलव का गणन 
नियम 
( रेखाकार ) फीट « (रेखाकार ) फ़ीट ८ ( धरात्तल ) फीट 
( रेखाकार ) प्रथम « ( रेखाकार ) फीट ८( धरातल ) प्रथम 
( रेखाकार ) फीट « (रेखाकार ) प्रथम - (धरातल ) प्रथम 
( रेखाकार ) प्रथम » (रेखाकार) प्रथम - (धरातल) छितीय 


( १७ ) 


(रेखाकार) छ्वितीय » (रेखाकार) प्रथम ८ (घिरातल) जितीय 
(रेखाकार) प्रथम « (रेखाकार) ट्वितीय-- (घरातल) जितीय 
(रेखाकार) द्वितीय « (रेखाकार) द्वितीय -- (धरातल) चतुथे 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
उदाहरण ?--५ फीट ७ इश्च का ६ फीट ८ इश्चवसे गुणा करे ॥ 
हम पहिले ६ फीट के ५ फीट से गुणा करते [ 


हूं यह ध्यान मे रखकर कि १९ -- १ वो १ र्‌ फीट 
बगफ़्ट ओर ६ फ़ट » ७": ४२ -- ३ वर्ग फीट कक! 

८६ >तब हम ८' से गुणा करते ह यह याद रख जल 
कर के कि ५ » १ ८ १( धरातल ) और ८ ३--८--८ 


पट: !्‌ ८६ ह >>: ७०९ ८ ह ओर ९ फोट > ८ -- छे68 व रे ३७. रा 0 ध 
फाट ४ 9 0 8 228 


या ३७ बगेफीट ३२ बगइस्ध 





तोसरा अभ्यास 


नोंचे दिए हुए भुजें के आयतों का क्ष चफल द्वादशांश को 
रीति से निकालो | 

(१) ३ फीट ६ इश्च और २ फ़ट ३इश्चव (२) ४ फीट ५ इश्च 
और ३ फीट ७ इच्च (३ ) ५ फोट ३ ४ और ९ फीट २ १” (७) 


«४ फाट ७ १० आर ३ गज २ फोट (७५) २० फीट ४ ८ आर ७ 
फोट ६ ४" 


/?-कमरों में दरो बिद्ाना-एक आयताकार कमरे मे यदि 
दरी बिछाई जावे तो दरोी का क्ष त्रफल कमरे के गच्च के अवश्य 
तुल्य होगा इसलिये दरी की लंबाई मालूम करने के लिये हम 
कमरे को लंबाई ओर चाड़ाई के आपस में गुणा करते है ओर 
गुणनफल के दरी की चाड़ाई से भाग से देते है गुणने और भाग 
देने के पहिले कमरे की लंबाई श्रोर चाडाई ग्रार दरी को चाड़ाई 


८१ 


हक 


( १६ ) 


के एक राशि अवश्य कर लेनी चाहिए याने सब का गज या 
फोट या इश्च कर लेना चाहिए ॥ 
$-- कमरे की लंबाई » कमरेकी चाडाई 


नियम--दरी की लंबा 
दरो को चाडाई 


उदारहण- एक कमरे की लंबाई १२ फीट ६ इश्च ओर 
चाड़ाई ७ फीट ओर ६ इश्च हे यदि उसमें ३० इश्च चाड़ी दरी 
बिछाई जावे ते उसको लंबाई क्या हेगो ॥ 


दरौो की लंबाई -: रे कल्प ९ _.. ३७) फीट 


ध्ट्‌ 
१२- किसी कमरे के दिवालां का कागज से मठनां-: 


किसी आयताकार कमरे के दिवालें का क्ष त्रफल निकालने 
के लिये हम चारों दिवालां के फेलो हुईं समझते हैं याने यह 
समभते हैं कि चारों दिवालें पास पास खडी है ते यह माद्यूम 
हेता है कि चारों दिवाले मिलकर एक ग्रायत बन जाता है 
और इस आयत की लम्बाई; दूने (कमरे की लम्बाई + कमरे को 
चाडाई ) ओर चेडाई-- कमरे को उंचाई ॥ 

नोचे लिखे हुए चक्र से ऊपर को युक्ति प्रकाशित हातो 


न्नान 


पहिल्शे यु दसरी | तौसरो | चाथी |. 
लक पु उंचाई 


इचाई |. हे 
| दिवाल | दिवाल | दिवाल | दिवाल 
| 


| 


लम्बाई चाड़ाई लम्बाई चोड़ाई 
नियम?--दिवालों का च्ेचफल- २» (लम्बाई + चोडाई) » 
उंचाइ- गछ्छु के परिमित « कमरे को उच्ई ॥ 
परिभाषा--परिमिति ८ सीमा के रेखाग्रों के लम्बाई के ॥ 


१७ ) 


टिप्पणी-कागज़ मढ़ने के लिये दिवालों का क्षेत्रफल 
निकालने में द्वार ओर खिड़कियें अंगेठियें इत्यादि का क्षेत्रफल 
घटा देना चाहिए ॥ 


दिवालें का वालों का क्षत्रफल 


नियम--२ कागज की लंबाई ४०-7८ 
कागज़ की चोड़ाई 


उदाहरण ?-णक कमरे की दिवालों का क्षेत्रफल निकाले 


जिसकी लम्बाई १६ फीट ६ इंच ओर चोड़ाई १२ फ़ीट ६ इंच 
ग्रे उंचाई १४ फीट है ॥ 


परिभिति+- २७ ( लम्बाई + जाडाई ) 
++२ (१६३ + १२३ ) 
 -- ५८ फीट 
उंचाई - १७ फीट 
दिवाल का क्ष त्रफल-- ५८» १४ फीट 
5८१२ बग फीट 
उदाहरण २-पहिले उदाहरण मे यदि कमरे में दे दरवाज़े 
हं जिनकी लम्बाई ७ फोट और चाड़ाई ४ फौोट है ओर दे। 
खिड़कियां हैं जिनकी लम्बाई ६ फीट ओर चोडाई ३ फीट है 
यदि कागज की चोड़ाई २ फीट ६८ इश्च हे। ते कितने गज कागज 
की आवद्यकता होगो ॥ 
द्वारों का क्ष त्रफख -- २७० ७» ४- ५६ बग फीट ॥ 
खिड़किओं का क्ष त्रफल-- २ ५» ६०४ ३८-३६ बगे फीट ॥ 
आवश्यक कागज का क्ष चरफल ८ ८१२--( ५६ + ३६ ) ++ ७२० 
ब्रग फोट ॥ 


के 9२७ 
कागज की लंबाई व्यय 2 ज- २८८ फीट >+९६८ गज 
नरक ४४9४७ 


( १८ ) 


?३--किसी दच्ोत्रफल में पत्थर की पटियां बिद्धाना 
सब पटियें का क्षेत्रफल निश्चय बराबर हेागा जिसमे वे बिछती 
है यदि पटिया बराबर विस्तार को हैं ते। ॥ 
क्ष त्रफल जिस में पटियां बिछो हें 
प्रत्येक पटियेां का क्षेत्रफल 

उदाहरएं-- कितनी पत्थर की पटियां ३ फीट लम्बी और २ 
फुट ६ इंच चाड़ी पक चौक में विछेगी जिसको लंबाई ७५ गज़ 
ग्रर चाडाई ४० गज़ १ फ़ट है ॥ 
२५२७ २ १२१ 

३* ४२६ 
४४--क्तेचफल समान रास्ते का जो गक आयताकार चौक 


सख्या पटिओ का 


पटिओं की संख्या ३६३७ 





के चारों तरफ उसके ठोक सीमा के भीतर बना हे-- 
मान छा कि अ बस द एक आयता- अ॒. शकल ६ 
कार चोक है जेकि क फ़ुट लंबा ख | 
फूट सोडा है मान ले। कि समान माग 
| 
| 


पे 


7 फट चोाडा चारों आर उसके भीतर 


बना हे बह मांग एक छोटा आयत | >>... 


थे छज्ञझपघेरता हैं जिसकी लंबाई * सत 


( क--२ ग ) फ़रोट आर चोड़ाई ( ख--२ ग ) फीट है ॥ 
इसालये मागे का क्ष त्रफ त्रफल --अ ब स 4--क्षे तफल 
5० कि2/] जे का 
“के ख--(क--२ ग) (ख--२ ग) 
लग (२ क+२ख )-७ गे 
या-२ग (क+ख-२ ग) 
टिप्पणों--इस जगह पर मान लिए हुए चोक के क्ष त्रफल में 
रास्ते का क्ष त्रफल मिला हुआ है ॥ 


( १९ ) 


चेचफल समान मार्ग का जो ण्क बगेचा के चारों ओर 
बाहरी सीमा पर बना हे 
शकल २ में मान छेो कि च छ ज झ एक बगेचा हे ओर अ व 
सद भागे को बाहरो सीमा है ॥ 
मान छे कि चछ 5 ट, छत्तू-ठ और मार्ग को चोडाई 
मार्ग का क्ष त्रफल-- (2+२ ड) (उ+२ ड)--ट ठ 
नञ्रेड(र+ठ+२छ) 


कक 


उदाहरण ?--एक आयताकार बाग २५६ गज़ लंबा ओर 
१६४ गज चोड़ा हे यदि ३० फुट चोडा माग बाग के भीतर चारों 
लरफ सीमा के पास ही भीतर बना हुआ हे ते मार्ग का क्षेत्र- 
फल निकाले ॥ 
बाग का क्षे त्रफल - (२५६ » १६४ )बर्ग गज़ । 
मार्ग (१०+ १० ) गज़ लंबाई में से ओर ( १०+१० ) गज 
चोड़ाई से काटता है ॥ 
इसलिये मार्ग का क्षेत्रफल --२७६ ४ १६४--२३६ ० १४४ 
-: ८०७७ वबग गज 
अथवा साधारण प्रकार से 
क्षत्रफल--२ग ( क +ख--२ ग ) 
++२२८ १० ( २५६ + १६४--२० ) 
 5:८७७०० बग गज़ 
उदाहरण २--एक किला ७४३ गज़ लम्बी ग्रेर ५३१ गज़ 
चाड़ो ग्रायताकार पृथ्वी पर बना है और एक खन्‍्दक उसके चारों 
ओर १३ गज़ चाड़ी है ते खन्‍्दक का बाहरी क्ष त्रफल निकाले ॥ 
खनन्‍्दक का क्ष त्रफल-: (७४७३+२६) (५३१+ २६)-७४३ » ५३१ 
-- ३३८०० बगं गज़ 


( २० ) 


ग्रथवा साधारण प्रकार से 
क्षेत्रफकलक--२ड (ट+ठ+श५ड) 
न२२ १३० (७४३४५३१+ २६) 
“+ शे३८०० बग गज़ 


चोथा अभ्यास 


१-इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का चातरा १५७७४ फुट लम्बा आर 
२१ फीट ८ इंच चाडा है यदि उस पर बरदवान के पत्थर की पटियां 
२० रुपए १०० बगे फ़ीोट के हिसाब से विछाई जावे ते बताग्रो 
उसके बिछाने में कितना ख़चे पड़ेगा ओर हर एक पटियश्रों की 
जे! कि माप में २६ फुट « १३ फुट है संख्या क्या होगी ॥ 

यह भो बतलाओ कि माघमेला के यात्री कितने उस पर खड़े 
हैे। सकते हैं यदि हर एक यात्री के २६ बग फुट खड़े हेाने के लिये 
जगह दी जावे ॥ 

२-म्योर सन्‍्टल कालेज के पुस्तकालय में बिछाने के लिये 
जिसको लम्बाई ५५ फ़ूट ओर चौड़ाई ३४ फ़ुट है कितने गज 
दरो को आवश्यकता होगी जिसको कि चाड़ाई ३ गज है ॥ 

३-एुक गाल कमरे का घेरा ४५ गज़ १ फुट ३ इश्च हे ओर 
१० फुट ८ इश्च उंचाई में है यदि उन दिवालेां का १५ इश्च चौड़े 
कागज से मढ़ों ता कितने गज़ कागज की आवश्यकता होगी ॥ 

४-एक आयताकार गेंद खेलने का मेदान २५० गज़ लम्बा 
ओ्रेर २१० गज चाड़ा है यदि उसके चारो तरफ कड़ुड़ की ५ फुट 
चाड़ी सडक बनाई जावे ते उसका क्षे त्रफल कितना हे।गा ॥ 

५-एक बग खेत ६२६ एकड़ है तो उसके एक भुज की लम्बाई 
कितनी हेगो ॥ 

६-एक आयताकार गेंद खेलने की जगह १ एकड़ है ओर 
जिसकी लम्बाई ग्रेर चाडाई इस क्रम से हैं जैसे कि ५: २ इस 
मेदान के चारो तरफ एक मार्ग है जे कि दे! गज़ चाड़ा है ते! 


/__ (२१ ) 


बताओ उस मार्ग में एक बर्ग गज़ में ५७ ईंट के हिसाब से कितने 
ईंट लगेंगो ॥ 

७-एक कमरा ३० फुट लस्बा ग्रेर १२ फुट ६ इश्च चेड़ा ओर 
१७ फुट ऊंचा है जिसमें दे द्रवाज़े प्रत्येक ८ फुट ऊंचा ओर 
३ फुट ४ इश्च चाड़ा ओर दे। खिडकियां प्रत्येक ८ फुट ७ इच्च 
ऊंची और ५ फुट चाड़ो हैं ते! बतलाओ कि उसके दिवालें के 
कागज से मढ़ने के लिये कितने टुकड़े कागज लगेंगे जे कि १० 
गज़ लम्बा और १ गज चोाड़ा है ॥ 

८-एक आयताकार बाग १५० गज लम्बा ओर ६७४ गज़चाड़ा 
७ फुठ ६ इश्च एक ऊंचो दिवाल से घिरा हुआ है ते बतलाग्रो 
८ आना १०० वगफीट के हिसाब से भोतर के दिवालें में चूना 
पोतने में क्या खचे पड़ेगा ॥ 

९-एक कमरा २५ फुट लम्बा आर १८ फूट चाड़ा ओर ११ फुट 
ऊंचा हे जिसकी दिवालों ओर छत पर गद्च कराने के लिये 
क्रम से ३ और ७ आना हर एक बर्ग गज़ के हिसाव से कितना 
लगेगा ॥ 

१०-एक गद खेलने के सेदान मे जे १७० गज़ लंबा १४४३गज़ 
चाड़ा है एक बग भूमि भाग जिसका क्ष त्रफल कुल मैदान के 
क्ष त्रफल का 4४ है गंद खेलने के लिये बनाया गया है तो इस बर्ग 
को भुज्ञा बताओ और यह भी बताओ कि उस भूमि भाग को मर- 
म्मत में एक आना प्रत्येक बगगज़के हिसाब से क्या खचे लगेगा ॥ 

११-अगर ४२ तखता कागज हर एक ६ गज़ लम्बा एक कमरे 
को दोचालें के ढकने के लिये लगता है जे कि २५ फोट २ इश्च 
लंबा ओर १९ फीट १० इश्च चेड़ा ओर १० फोट ६ ईंच ऊंचा है 
ते कागज की चाड़ाई बतलाओ ॥ 

१२-एक आयताकार बाग जिसकी भुजा १४४ के संबंध में 
है ६७० पकड़ है ओर बाग के चारा तरफ़ भीतर एक सड़क १६ 
फोट चाड़ी बनवाई जाये ता उसमें कितनो जगह लगैगो ॥ 


( २२ ) 


१३-एक ग्रायताकार लकड़ी को संदूक ६ फ़ीट ८ इश्व लंबी 
ओर ४ फ़ूट ६ इश् चाड़ी ओर ४ फीट गहरी वनवचाई जावे ते 
कितने बगफ़ीट छूकड़ी के तरत लगेंगे ॥ 

१४-तीस फ़ूट रूस्बा आर २४ फीट चाड़ा कमरा के गन्च के 
क्षेत्रफल ओर दूसरे दे। कमरों के क्ष त्रफल में क्या अंतर है जब 
कि इन दे। कमरे का विस्तार अपेक्षा पहिले कमरे के आधा है ॥ 

१५-आठ फीट ४ इश्च चाड़े कमरे में १८ इंच चाड़ी दरो बिदाने 
में 2 रू० ८ आना फ़ी गज़ के हिसाब से २२५ रु० छगते हैं तो 
कमरे को लम्बाई बताग्रो ॥ 

१६-एक कमरे की लरूम्बाई २७५ फोट हैं यदि उसकी चारो 
दिवालें की रगवाई में प्रत्येक बर्ग गज दे। रुपया ८ आना के हिसाव 
से ४०० रूु० और कमरे में दरो बिछाने में हर एक बगे फीट « 
रू० के हिसाव से २५०० रू० खर्च हैं ते कमरे की उंचाई ओर 
चाड़ाई बताओ ॥ 

१७-एक आयताकार क्षेत्र जिस की लम्बाई चाड़ाई से डेढ़ 
गुना हे १५ एकड़ है तो बताओ इस खेत के गिदे चार मरतके 
एक आदमी ३ मोल फ़ी घंटे के चाल से कितनी देर में चलेगा ॥ 

१८-हिन्दुस्तान का क्ष त्रफल १७७४९१० बगे मील है ते। इसमें 
कितने एकड़ ओर कितने बंगाल के बिगहे हेंगे ( १ बंगाल का 
बिगहा-- १६०० वबग गज ) ॥ 

१९-एक ग्रायताकार क्षेत्र के भुज ३९३ फीट ग्रार १५० फीट 
है ते सिद्ध करे कि अगर चारो तरफ किनारे से ५ गज़ चाडी 
जमोन काट लो जाय तो दोष क्ष त्रफल १५ एकड़ हेागा ॥ 

२०-एक कमरा के फर्श ओर दिवालों का क्षेत्रफल क्रम से 
३७५ बर्ग फ़ोट ओर ३०० बर्ग फ़रोट ओर १८० बगे फीट है तेर 
कमरे का विस्तार बताओ ॥ 


इफ्रअ७लचकत5 इमात्बापक 


( २३ ) 
दूसरा प्रकरण 


समकेाण चिभज शकल ३ 


१७-अ खस दे आयत का अस कण 
उसके दो समकेण त्रिभुज़ अब स और 
अस द में बिभाग करता है जो क्ष त्रफल 
में बरावर है ( रेखागणित १.३४ ) ॥ 

इसलिये अ व स समकान त्रिभुज 


का क्ष त्रफल--३ 2 अवब स द आयत का क्षेत्रफल- ६ « 
अव>व् 





नियम -समकेान विभुज का क्षेत्रफल -- समकेन बनाने वाले 
भुज्ञें के आधे गुणन फल ॥ 


उदाहरण--समकेण त्रिभुज के समकेाण के गिद की भुजाएं 


क्रम से ५० गज़ ओर ३४ गज हैं ता क्षेत्रफल बताओो ॥ 
क्षेत्रफल -- ३ *८ ५० ५ ३४७--८७५७० बगंगज 


१६--पिथागोरिश का नियम-- शक्ल 6 
मानला कि अब स एक समकेण जिभुज्॒ अ 
है जिसका केन अस ब समकेागा है ते ब 
अ ब परकाबग ब स और अ स पर के बगां के न 
त्र 
के येप्य बराबर है ( रेखागणित १. ४७ ) ॥ 


[जज 


मानला कि अब स कानों के सामने की भुजाये क्रम से अव स 
माप में हैं ॥ 


( र४ ) 


ता स'-अर+वबर (१) 
और भी अर - स*--वब* ही (२) 
याने अर - (स--ब) स + व) (३) 


उसोतरह व ९ -- स*-अ 
-(स+ग) (स- ग्र) 
इस तार पर यदि समकेन तजिभ्ुज़ के दो भुजाएं मालूम हों 
ले। तीसरों भ्रुज़् के हम निकाल सकते हैं । 
परिभाषा--शकल ४ में भुज़ अब जे समकेन के सामने है 
समकेान त्िभुज् का कण कहलाता है ओर बस आधार और सअ 
लंब या उंचाई कहलाती हे ॥ 
नियम--किसो समकोन चिभज में 
क्षेत्रफल 5-5 ३ <€ आधार >» लम्ब 
समकनो त्रिभुज का कर्ण 55 ४ (आधार)* + (लंब) * 
आधार -- ०» (कर्ण) *-(लंब) ९ 
- »/ (कर्ण + लंब) (कर्ण--लंब) 
लेंब. + «४ (कण) *--(आधार)* 





-- ५/ (कर्ण + आधार) कर्ण--आधार) 
टिप्पणी--ऊपर के नियम में कण, आधार वा हरुंब के माप 
के वास्ते क्रम से कण आधार ओर लंब समझे जाते है ॥ 
उदाहरण ?--एक समकेन त्रिभुज़ का आधार ६० फीट है 
७. न 4 ९ 
ओर लम्ब ११ फीट हे ता कण बतलाओ ॥ 


करण -- ४ ६०९ + १५९ + ४ ३७२१ फी 


उदाहरण २-किसी समकेन जतिभुज़ का कण २१८१ फी 
ग्रेर आधार ७७ गज हे ते लम्ब दरयाफ्तु करे ॥ 


( २५ ) 


टिप्पणोी--दिए हुए विस्तारों के ऊपर नियमों के लगाने के 
पहिले एक जात कर लेना चाहिए ॥ 
७७ मज़ -- २३१ फोट 


है! 


“४ (२८१)--(२३१)- ४ ७८९०६१--५३३६१ 
- £ २५६०० 5 १६० फीट 


दूसरी रीति 


लम्ब- ४( २८१+२३१) ( २८१-२३१ ) 5८ ४५१२२ ५० 
5 /४२५६०० 5 १६० फोट 
टिप्पणी --दूसरी रीति क़रोब करीब खहल है बनिसबत 


पहिली के । 


व्य्स्त्र 


पांचवां अभ्यास 
नीचे दिए हुए दस समकोन त्रिभुजें को तीसरी भुज़ निकाले 
(१) 


आधार -- १३३ ल्म्ब ज5 १५६ 
(२) आधार ८-5 २२५७ लस्ब 5 २७२ 
(३) छलछम्व 5 ६८ आधार +>- श्ृएण 
(७) कण - १५९७ आधार 5- १२५९५ 
(5) लम्ब 5 २००७ कण - ६४१ 
(६) कण - ९०५ आधार ८5 ७७७ 
(७) आधार -- ११०७ ठ्सम्ब + ४७६ 
(८) कर्ण -+ १६०१ लम्ब - (१५९९ 
(९) कण ->र२४६४९ . आधार - १०१९९ 
(१०) आधार -२३६६० लम्ब न २३६६१ 


?०-पिंथा गोरियश विभज--ऊपर के उदाहरण में सम- 
काण शत्निभुज के भरुजाएं श्रार कर्ण अभिन्न हैं ऐसे त्रिभुज्ञ प्राय: 


( २६ ) 


पिथागारिश घिभुज कहलाते हैं सब पिथागारिश त्रिभ्रुजं के 
लिखने के लिये रीति है परन्तु वे कठिन गणित पर अवलंब करते 
हैं नीचे लिखे हुए बीजगणित के उपाख्यान के अनुसरण करने से 
विद्यार्थी सहलता से पिथागारियश तिभुज बना सकता हे ॥ 


(२) । (ग* +१ ) हे । १( गर--१ कि 
(३) पा । टी! (₹म) *--१ । +मः 


(१) में काई दे। अभिन्न सेख्या क ओर ख के स्थान में स्थापित 
को जा सकती हैं जेसे कि हम क ओर ख के स्थान में ४ और ३ 
रखते हैं ता २७ वा ७ वा २४ पाते है जे कि समकेन त्िभुज के भुज 

) में कादे विषमसंख्या ग के स्थान में स्थापित की जा सकती 
है जैसे कि ग के स्थान में हम ५ रखते हैं तो हमें १३ वा १५ वा 
५ मिलता है (३ ) में कोई सम संख्या म के स्थान में स्थापित कौ 
जा सकती है जैसे कि म के स्थान में हम ४ रखते हैं ता हमें ५ 
वा ३ वा ४ मिलता है ॥ 

१०० तक १५ पिथागारियश त्रिभुज़् की नामावली कण के 
अनुसार रक्‍खी गई ह ॥ 


| ३ 8४ ५ | ९ ४० ४१५ | ४ट ५५ ७३ | 
/ #क हर १३६: | २८ छ0 ज 3 | 55 जा: 2५ . 
। ८ १५ १७ | ११ ६० ६१ | ३६ ७७ ८५ 


| ७ रा २५ | ९६ ६३ ६५ ३०९ ८० ८९ 
| १२ ३५३७ ' ३३ ५६ ६५ ६५ ७२ ९.७ 


व्योहारिक रीति 


१८--जब कि समकेण त्रिभुज़ के समकेाण वाली भुज्ञों का 
अन्तर छोटा है| ते नोचे लिखो हुई विधि कण के मालूम करने 
के छिये ज्यादः सहल हेगो॥ 





( २७ ) 
स'-अ' +व* --२ अब + (अ--ब)<८ 
उदाहरण--अ - ११९, व-- १२०, स॒ के मात्टूम करे। 
स'त>२ ११९ »« १२०+(१२०--११९)* -- २८५६१ 
पा 0 

यदि समकेाण त्रिभुज के भुज क खल हा ताोम क, म ख, 
म ल, भी समकेण त्रिभुज के भुज़ होगे क्योंकि अगर ॥ 

क' +ख'->-ल 

तब यह भो म, क* +म'* ख  ज्म- ल' 

इस प्रकार से ज़ब कि समकेण त्रिभुज के दे भुज़ के एकही 
सामान्य खंड हा ते यह खंड निकाल लिया जा सकता हैं श्रोर 
युक्तो १५ के नियमों के मुख्य सेख्या में लगाने पर अंतिम फल पाने 
के लिये इस फल का ऊपर के सामान्य खंड से शण देंगे ॥ 

उदाहरण--किसो समकेण जत्रिभुज़् म समकेाण की गिद की 
भुजाएं १४०० ग्रेर ४८०० फट क्रम से हैं ता कर्ण निकाले, २०० 
सामान्य खंड अलग करने पर ७ ओर २७४ रहता है ॥ 

अब ७) +२७४०८-६२७--२७ 

इसलिये कण ८२७०८ २००--५००० फीट 

१९ -किसी सभकेाण समझ्विवाहु त्रिभुज की भरुजग्म हे ता 
करण बताओ ॥ 


कर्ण अगर + अप जरस्प्र'ल्‍्म्र ०२ 
नियम--समकोण समद्विबवाह चिम्ज का कर्ण भुज का 
“४२ होता है ॥ 


( २८ ) 


२०-समत्रिवाहु त्रिभुज़ के किसी एक कोण से सामने की 
भूज़ पर खोींचे हुए लंष को ्ंबाई मालूम करना ॥ 


शक्ल ५ 
ल्‍ ध््प 
फल करे। कि + वब स एक सम- 
जिबाहु त्रिभुज है प्रोर अद लम्ब 
ञ्‌ से ब्‌ पे 
भ् सेंबस पर ह ॥ न्न न्‍ स 


र्‌ र्‌ 
बंद-+द सर रंग; अब अ द >अ ब*-ब द ९  अ--( अर) ८ टरअ' 


. मे 
८ 


" खअद तर 


२ 
नियम--समत्रिवाहु त्रिभुज की उंचाई- २. भुज॥ 
२ 


टिप्पणों--नीचे लिखे हुए फलें के कंठ करना चाहिए ॥. 
४४ २- १.४१४२१३६ 
५४ ३८- १.७३२०५०८ 


(- 


२१--यदि किसी बगे का कण दिया हे। ते उसका क्षेत्रफल 
निकाले ॥ 
युक्तों १९ से कण-- ४२० भुज 
- झुजन _ए्ण 
२ 
इसलिये क्ष त्रफल ८ ( भुज़ )"-- ६ ( कण )* ॥ 


नियम--बगगे का क्षेत्रफल - + » करण का बर्गमूंल | 


( २९ ) 


२२--बिपम कोण सम चतभ ज-- 


शकल ६ 


भान लो कि अ ब स द पक ध्प 
विषम कोण समचतुभुज हे ओर के 
अस और बद उसके कर्ण हैं यह 
प्रसिद्ध बात हे कि विषम कोण सम 
चतुभुज के कर्ण आपस में बराबर 
देश हिस्सों में काट कर समकेण बनाते हैं ओर चत॒भुज के 


चार तुल्य जिभुजों में विभाग करते हैं इसलिये हमके यह 
मिलता है कि ॥ 





अदे--अम* +म दर जि ध हि (१) 
क्षेत्रफल अ वस द:-४ * क्ष त्रफोल अमद 
न्‍- >> ह अम > मंद 
भार ४ शुअम »>< श्मद 
१७५ अस ४ बद मर (२) 


शि्यिम- विषम कोण सम चतुथ्ु ज्ञ की धुज़- उसके आधे 
कणा के बगां के येगग्य का मृत्ठ ॥ 


निधम--विषमकेाण सम चतुभु ज का क्ष अफल- कण के 
गुणनफल के आधे ॥ 
२३--समके ण जिभुज्ञ की एक भुज़ और कर्ण वा दूसरे भुज 
का येग या अंतर दिया हे। ते कर्ण और दूसरे भुज़ अलग अलग 
निकालना मानछेा कि स करण ओर ज वे व भुज हैं तब 
सतत २ -_> तञ्ग्र र्‌ +या र्‌ 
गा अस->स'-वर* ८ (स-व) (स+वथ) 


( ३० ) 


“ जब अ और स+व दिया है| ते 


ए्‌ 
स--धर- -- 
स+ब 
ग्रार ज़ब अ ओर स--व दिया हे ते 
र्‌ 
सच 
स--व 


स+व और स--व के जानने पर स और व प्रथक प्रथक 
माल्म करना बहुत सहल है क्योंकि 
स- ६ ((स+ब) + (स--व) | ग्रेर व ३ ( (स + व)-(सख-व) 


उदाहरण-अगर एक बांस ३२ हाथ लम्बा सम धरातल 
पर लगा हुआ हवा के झोंके से टूट कर १६ हाथ के फासिला पर 
उसकी टुनगी जमीन पर लगे ते बताओ कि जड़ से वह के हाथ 
पर टूटा ( लोलावतोी ) टूटने के बाद बांस शकल ४ में सभवब 
की शकल का हे गया है | 

9६२ श८ 
तब स+वच--३२९ अ- १६ - स-बर- हे दे 
२३० 

“ ब-5 ३ ६ ३२--८ )> १२ हाथ 

२४--कण ओर भुजें का येग दिया हुआ है ते पृथक प्रथक 
भुजें का निकाले ॥ 

ग्रब यहां पर हम स ओर ग्र+व जानते है ॥ 

अरब २ स*--(अ+व)" -२ (अ९ + छ*)--(अ + व) * <- 


( अ---व )* जिससे अ--व जाना जाता है ॥ 
ग्रेर अ+व ओर अ--व के जान कर ञ्र और ब के पृथक 
उ्थक माल्यूम करना सहल है जैसा कि युक्तो २३ में दिया हैं ॥ 
दाहरश--स -- १७ और अ + व -- २४ ते अ ओर व 
दर्योफ्त करो ॥ 


( डे१ ) 


(अ--ब) ' -- २ स*--(अ्र + व) १-० २» १७९-... २३९ -- 
अ-वःू ७ अ-5२ ( २३+७ ) + १५ 
ब-३२ ( २३-७ ) बाल: 
२५--कर्ण ओर भुजों का अंतर दिया हुआ है ते भुजों का 
प्रथक पथक निकालना ॥ 
यहां हमके स ओर अ--व माल्यम है ॥ 


अब २ स'--(अ--ब) ५-२» (अ९ +ब्‌९)--(अ--व) * -- 
( ग्रक्व ) 

इस प्रकार अ+चव मात्यूम करते है और अर + व और ग्र--व 
जान कर हम ञअ और व के २७ युक्ति से मालूम करते हैं ॥ 


उदाहरण-- स- १३६ और अ--व ८: ७ दिया हुआ है ॥ 
यहाँ ( अ+बव )* --२० १३४५-७९ -- २८९ 
“अनबन १७ आर अ> ३१७१७ )--१२ 


७५-०3 ६७५.+ वीक 


२६--रेखाशणित के पहिले अध्याय के ४७ याीं शाकृछ मे मिश्चित 
किए हुए समकेाण त्रिभुज़ों के स्वाभाविक शुण के सहायता से 
हम लाग कभी कभो वर्ग के भुज के ओर उस भाग का बर्गमल 
जिसका कि क्ष तअ्रफल एकापदत्य सेख्या नहों पाया जा सकता है 
टोक ठोक माल्म कर सकते ह, जैसे के अगर बग का छत्रफल 
५ बग फोट हा तो उसके भुज का मान ४५ फीट होगा।ग्रव ४७५ 
के: कर्ाागत हे।ने से इसका मान केचल निकटथ लिया जा सकता 
हैं। परन्त यदि हम दे फीट एक रूबी शेखा लेवें आर उसके सीमा 
में पक्र छूट लंबो समकेाण बनाती हुदे एक सरल रेखा पहिलो 
श्खा पर खडी कर ते उस रेखा पर का बग जो कि इन सरल 
रेखाओं के दूसरी सीमाओं का बनातो है ठीक ५ बगफीट होगा, 
क्योंकि २९ + ११-- ७ 


( हर३२ ) 


उदाहरण-एक बगे बनाओ जिसका कि क्षत्रफल टीक 
१३ यग जरीब हे। ॥ 

चूंकि १३:३१+ २ ताचाहे हुए बगग को भथ्रुज बराबर 
हागी उस समकेण त्रिभुज़ के कण के जिसकी भुजाएं क्रम से ३ 
और २ जरीब हैं ॥ 

परिभाषा--ण्कापवत्य राशि ऐसे दाते हैं जो कि समान 
प्रमाण रखते हैं जैसे कि ३ ६ फीट वो ६ ३ फीट एकापवर्त्य हैं, 
क्योंकि ये देने २ इश्च की लंबाई से ठीक ठोक अपबतित किए 
जा सकते हैं। जब कि राशों के समान अपवर्तन नहीं हे।ते ते वे 
एकानपवर्त्य कहे जाते हैं ॥ 

एकानपवत्य राशि ( असमान परिमाण ) के उदाहरण 

(१ ) बर्ग को भुज़ और कण ॥ 

(२ ) वृत्त के व्यास आर परिधि ॥ 

(३ ) रेखागणित २-११ म विभक्त रेखा के खंड ॥ 
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छठवां अभ्यास 

१--समकेणा त्रिभुज़ के कण के निकाले जिसके भुज ऋम 
से नीचे दिए हुए हँ-- 

(१) ९ इश्च और ३ फीट ४ इच्च ॥ 

(२) ११ फीट ८ इश्च ग्रार १४ फीट ३ इश्च ॥ 

(३) ३७ फ़ोट ११ इश्च और ४४ फ़ीट ॥ 

(४) ५५ फोट ओर ८२ फ़ीट ५ इश्च ॥ 

२--समके ण त्रिभुज के तीसरे भुज़् का निकाले जिसके 
कर्ण और दूसरी भ्ुज क्रम से नीचे दिए हुए हें-- 

(१)--५ फ़रीट ५ इश्च श्रार ४ फ़ीट ८ इश्च (२) ४० फोौट १ 
इश्च ब्रेर ४० फीट (३) ६० फीट ५ इश्च और ५३ फीट ८ इश्च 
(७) ८४ फीट १ इश्च आर ७० फीट ॥ 


( ३१ ) 


३--किसी समकोाण त्रिभुज के भरुज़् म'--न' और र्म न 
हैं तो कण निकाले ॥ 

४--किसी एक त्रिकाणाकार क्षेत्र के दे भुज ८८ ओर ११० 
गज हैं ग्रेर उनके ग्रेतगंत एक समकेण है ते क्षेत्रफल निकाले ॥ 

५--किसी एक समकेण जिभुज का कर्ण २२७५ फोट और 
आधार लरम्ब का १९ वां हिस्सा है; त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ॥ 

६-एक समशणिवाहु त्रिभुज को परिमिति ७२० गज हे ता 
उसका लम्ब निकाले ॥ 

७--किसी क्षेत्र के कण जिसके सब भ्रुज़् बराबर हैं १३१२ 
गरर १७३२५ कड़ो है तो उसका क्षेत्रफल निकाले ॥ 

८--दे। मनुष्य ९ बजे प्रातःकाल एकही जगह से चले | उनमे 
से एकने रेल से ठोक उत्तर का १ घण्टे में ३५ मील के हिसाव रे 
और दूसरेने ठीक पूरब के डाक से १ घण्टे में १२ मील के हिसाब 
से सफर किया ते उस दिन देपहर के वे कितनी दूरो पर होगे ? 

९-२० एकड़ बग पक्ष त्रमे कण मार्ग की लम्बाई के बताओ ॥ 

१०--किसी एक समकेण त्रिभुज के कर्ण ओर लम्ब ४२ 
ग्रेर ४० के संबन्ध में हैं ओर क्षेत्रफल १८००० वर्ग गज़ है ते 
क्रम से आधार लम्ब और कर्ण की लस्वाई बताओ ॥ 

११--एक विषमकाण समचतुर्भजाकार क्षत्र का क्ष तरफल 
निकाले जिसके कण ४३० ओर ४० जरोीब हैं ॥ 

१५--एक बग का कण ६० फोट है ते उसका क्षेत्रफल 
वर्गंगज़ में निकाले ॥ 

१३--एक वर्ग की शुज़ २०० गज है ता कण की लम्बाई क्या है ? 

१७--एक मकान की चाड़ाई ६० फोट है ग्रेर ओरी के ऊपर 
के छाजन की उंचाई १६ फीट है ते धरन की लम्बाई बताओ ॥ 

१५-८३ गज ऊंची खिड़की पर एक सीढ़ी लगाई गई हे ओर 
उसका पाया दिवाल के नजदीक ९ फ़ीट से ज्यादा नहीं रक्खा 
जा सकता है, ता कम से कम सीढ़ी को लम्बाई क्‍या हेागी ? 


( ३४ ) 


१६--दशमलव के तोन स्थान तक समकेाण के त्रिभुज के 
कण के जिसके भुज क्रम से नीचे दिए हुए हैं निकाठेा-- 


(१) ५ फ़ोट ओर ५ फीट (२) ७ फोट और ९ फीट ( ) २७ 
फोट ३ इच्च और १८ फोट २ इश्च (७3) ४० फोट ९ इश्च ओर ३० 
फीट ० इश्च ॥ 


१७--एक रेखा ९७ फीट रूम्बी ७२ फीट ऊंचे मकान के 
सिरे से दूसरे मकान के नीचे तक जे गली के दूसरी तरफ है 
पहुंचती है ता गली की चाड़ाई बताओ ॥ 


१८--एक सोढ़ी ३७ फीट लरुम्बी जमीन से ३५ फीट ऊंचो 
खिड़कों पर पहुंचती है ता मकान के आधार से पाया कितनी 
दूर पर हे? 

१९--किसी समह्विवाहु जिभुज् का आधार १२० फ़ोट है 
ग्रार उसके प्रत्येक देना भुज ६५ फीट हैं । आधार के सामने के 
शोपष बिन्दु से लम्ब की लस्वाई क्‍या होगी ? 


२०--किसी विषमकेाण सम चतृभु ज़ के कण क्रम से ७५ 
गरर ४० हाथ हैँ तो उसके भ्ुज्ञ की रूम्बाई बताओ ॥ 


२१--एक सीढ़ी ३७ फीट ऊंची दिवाल के बराबर सोधी 
लगी हुई थी । १२५ फीट दिवाल के पाये को _तरफ से खींच ली 
गई ते कितने दुर पर सीढ़ी का सिरा पड़ा ॥ 

२२--णक सीढ़ी २५ फीट लंबी एक दिवाल के बराबर लगी 
है ता कितनी दूर तक उसका निचला हिस्सा दिवाल से खोंच 
लिया जाबे कि उसका सिरा १ फ़ुट नोचा हो जाय ? 

२३- एक सीढ़ी ५० फ़ीट रूबी किसो एक गली के एक ओर 
लगाए जाने पर ४० फीट ऊंची खिड़की पर पहुंचती हे और उस 
सोढ़ी के पाये के बिना हटाये उसके घुमा देने से यह दूसरी 
और ४८ फ़ोट ऊची दूसरी खिड़को पर पहुंचती है ते! गली की 
चै।डाई क्या है ? 


( ३५ ) 


२४--किसी आ्रयत का कर्ण ३२'५ गज हे ग्रेर उसका क्षेत्रफल 
२७२ यबर्ग गज है ता उसका विस्तार क्या है ? 

२७५--किसी आयत का क्षेत्रफल ३३५४'१२ वर्ग फीट और 
उसकी परिमिति २४८६ फीट है तो उसका विस्तार निकाले ॥ 

२६--दे। जहाज एक ही बन्द्र से चले, एक १ घंटे में १० मील 
के हिसाब से ठीक दक्खिन को ओर ओ्रार दूसरा १ घंटे में ४१ 
मोल के हिलाब से ठोक पश्चिम के! गया ते २४ घंटे के ग्रेत में 
कितनी दूर का अन्तर होगा ? 

२७--किसी समकेण त्रिभुज का क्षेत्रफल ३९०० वर्ग गज़ 
ग्रेर उसका आधार ९३६ फ़ोट है ते कर्ण निकाले ॥ 

२८--णएक आयताकार क्षेत्र की लंबाई ११८४ फीट और चै डाई 
१११३ फोट है ते उसके कर्ण मार्ग की लूबाई क्या हेगो ? 

२९--किसो विषपमकेाण सम चतुभुज की परिमिति २६० 
फीट है ग्रेर उसका कण ३२ फोट है तो क्षेत्रफल निकाले ॥ 

३०--एक तेली के के वह का खड़ा धुरा इस तरह से गाड़ा गया 
हे कि उसका केन्द्र दिवाल से ३३ हाथ को दूरो पर है | यदि उस 
के डंडे को लंबाई केन्द्र से ५ दाथ हो! तो बताओ कि कितनी 
दिवाल खाद डाली जाय कि वह डण्डा सहलता से घूम सके ? 

३१-एक काए के एक स्थान अ से दूसरे स्थान व तक जाने 
में ६७ मोल उड़ना पड़ता है । एक तीसरा श्वान स, अ स्थान से २८ 
मोल ७ फरलांग के अन्तर पर है जे सरल रेखा अ व पर लंब है। 
ब ओग्रेर स में कम से कम क्या अन्तर हे ? 

३२--किसो एक समकेण त्रिभुज़ का आधार ४ फ़ौट है और 
उसका क्षेत्रफल १३५७० वर्ग इश्च है ता कण निकालो ॥ 

३३--किसो एक वर्ग का क्षेत्रफल २२ ०९ वर्ग फीट है | वर्ग के 
हर एक तरफ एक बिन्दु सबसे नज़दोक के काण से १२ फ़ीट 
टूरो पर लिया गया है कि इन बिन्दुओं का जोड़ने से जे शकल 
उत्पन्न हे! से वर्ग हे तो इस वर्ग का क्ष त्रभल क्या हेागा ? 


( ३६ ) 


._ ३४--किसी समकेाण त्रिभुज का क्षेत्रफल ७१४० वर्ग फीट 
ओर उसका कण १६९ फीट है ते भुजों के निकाले ॥ 
. ३५--किसी एक तालाब में हंस ग्रोर सारसें के समूह रहते 
ह।एक बीता (३ हाथ ) जल के ऊपर कमल के कली का अश्न 
भाग देखा गया कि हवा के झेक से यह आगे बढ़ के दे हाथ के 
अन्तर पर ड्ूरब गया ता पानी की गद्दराई बताओ । (लोलावती) 
| २१वीं युक्ति के लागओ | 

३६--एक सर्प का बिल ९ हाथ ऊंचे खम्भे के नोचे हे ओर 
उसके सिरे पर एक मोर बेठा है। वह एक सांप के। खम्भे के तिगुने 
फासिले पर विल की तरफ़ सरसरा कर जाते हुए देख कर उस 
पर तिरछे टूटा ते वह के हाथ पर सपे के विल से मिले जब कि 
दानें एक ही गति से चलते थे । (लीलावती) [२१वाँ रोति से करे।] 

३७--सी हाथ ऊंचे पेड़ से एक बन्द्र उतर कर एक तालाब 
पर जा कि २०० हाथ को दूरी पर था गया । एक दूसरा बन्द्र 
उसी पेड़ के कुछ उंचाई पर से कूद कर कण मागग में शीघ्र उसो 
जगह पर गया | यदि उनके जाने की राह बराबर हो ते कूदने 
को उंचाई को बताओ । ( लोलावती ) [ २३ वो रोति से करे | 

३८--रेखागणित १-४७ के लगा कर एक वर्ग बनाओ जिंस- 
का क्षेत्ररकख टीक १ एकड़ हे। ॥ 

३९--किसी एक समकेण जिभुज के आधार ग्रार रूंब क्रम 
से माप मे ६६ और ११२ मिटर है तो २ समह्विवाहु त्रिभुज का 
विस्तार ओर क्ष त्रफल बताओ जिसमें कि यह विभाग किया जा 
सकता है ॥ 

४०--एक वर्ग ओर एक आयत की परिमिति बराबर है तो 
साबित करे कि बर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षत्रफल से बड़ा 
होगा । अपने से संख्यावाचक उदाहरण बनाकर दिखाओ ॥ 





( ३७). 


तीसरा प्रकरण 
चिभुज (६ प्रायः ) 


२०--किसी चिभुज का क्ञोचफल--रेखागणित १-४१ से 
यदि समानान्तर चतुभंज ओर त्रिथभुज एकद्दी आधार पर हों 
ओर पएकही समानान्‍्तर रेखाओं के बीच में हों तो समानानतर 
चतुर्भ ज त्रिभुज का दुगना होता है ॥ 

मान लो किअवस एक त्रिभ्ुज़ हे-न्यूनक्राण समकाण 
या अधिककेाण | च कि कम से कम दे न्यूनकेाण अवश्य हेता 
है, इसलिये मान ले कि व उनमे से एक हे । 

अ सिरे से ब स आधार पर ( बढ़ा हुआ यदि आवश्यक हो ) 
अद लंब खोंचा | स केोण के न्‍्यून सम या अधिक हेने के 
अनुसार इसकी तीन घटना या अदस्था हेाती हैं ॥ 

ग़कल ७ शकल ८ शक्‌ल ९ 


इ्ृ अफ 





ब्‌ सद्‌ 


अगर कोण स न्‍यून है ते द, व गरेर स के मध्य में पड़े गा। 
ग्गर कोण स सम है ता द स का ढक छेगा ओर अगर केाण स 
ग्रधिक है ता द व स बढ़े हुए पर पड़ेगा ॥ 

इन तोनें घटनाओं मे अ से ३ फ समानान्तर बस के खाँचेा 
और ब ओर स से बइ ओर स फ समानानन्‍्तर ) द के खाँचा | तब 
हर एक हालत में त्रिभुज अब स और समानान्तर चतुभुज व इ 
फ से पकही आधार व स पर और पएकहो समानान्‍्तर रेखाएं ब स 
ओर ३ फ के दरमियान हैं ॥ 


 ( ३८ ) 


- त्रिभुज अ बस ८ इसमानन्तार चतुभु ज बइफम 
आर > आयत बइफस 
४ वस>वईह़्‌ 
वार वस>«अद 
न ३७ (आधार >» लंब) 
नियम--त्रिभुज का क्षेत्रफल ८ २ < आधार » छंव 


२० घ्लत्रफल 
नियम--लंब <- -- 
आधार 
२० घछत्रफ 
नियम-भ्राधार 


उदाहरण ?--किसी एक चिभज का आधार २०२३ जरोब 
शेर उसका रूंब ३९६ जरोब है तो उसका क्षत्रफल निकाले ॥ 

पेत्रफल सन | 2 २०२२ रे९ दे 8०१९७ यंग जरोब 

उदाहरण र२--किसो एक जिभुजाकार खेत का क्ष त्रफल 


७ एकड है ग्रार उसका लंब १७५ गज है तो आधार निकाले ॥ 


२० ७० ४८४० _ 
ग्राधार + इछप.. ३८७८ गज 


ए८ट--सम्िवाह जिभुज का क्ेव्रफल-युक्ति रेण्वा स 


३ 
समत्रिवाह जिभुज की उंचाई- 7 धार | 


इसलिये क्षेत्रफल - ३४ आधार » २ « आधार 


3 ही 
-- 9» (आ्राधार)* 
७ 
नियम--समर्जिबाह विभुज का द्ोच्रफल - 
जे 


“हु * भुज का बस । 


( ३९ ) 


२९-त्रिभुज में ६ हिस्से या तत्व हैं याने तोन कोण ओर तीन 
भ्रुज | त्रिभुज़ के कोण अव स अक्षरों से बतलाए जाते हैं ग्रेर उन 
के सामने को भुज क्रम से अ व स से जाहिर किए जाते हैं । 
अवस जिशभ्ुज़ का परिमितल्‍्अ+ व + स जे कि अ + ब + सऊ- 
२श के लिखने से संक्षेप कर दिया गया है ॥ 


इसलिये अ +व--स >5 अ + व + स--२ स- २ श-२ स॒ 
पर (श--स ) 
उसी तार पर अ--च + स-- २ (श--व) ग्रेर --अ + व + स 
आ:२ (दा--अ ) 
३०-किसी जिभुज्ञ मंअ सिरे सेबस आधार पर लंब 
_- * ४ श ( श--अर) ( श-व ) ( श--स) 
ञ्र 


आअवसज्रिभुज मे व सत्य, सअन्ब, अवचन्स 
मानलो किअ से वस पर अभ द लंब॒-ह चूंकि अ द व समकेन हे । 


अदर-अव"-वद* या ह'* शक्ल १७ 
र्खर-.वब द९ ,.. ... ... --- (१) 
परन्तु रेखागणित २-१३ से अस* 
वल्ञ बं१्+वसो-.२ व स* व द्‌ 
या व - सं +आअ्-२अ><वद 
या २ ग्र< व द८-ख +अ' 37 





व कम 3 
रा श्त्र 


(१) में व द के स्थान में इसके रखने से 
45. सर-( +- ्् क्रूर -.. प) (श्ग्रस) २... (स' न खर्च |] ््‌ 
2 कक श्ञ्र छग्रर 
(श्यस-+ स* +अ'-व*) (२अ स-स*-अ +ब*) 
अर 


( ४० ) 
्खि +अ)*-वब' 


जिन, ४ 
क्शबनकल+ 


च*-(स-अर) | 


| 
४५४ “री अमाब० 


तर 
री 


4 6७८ 


(अ+वब+स) ( (व + स-ञ्र) (व-सं+गअ) 
8अः 
०७७४ (अ+व+स) (-अ+व+स) (गझ्-त्र + स) 


“४(ग्र+व-स) 


अं 
रम  २श> २ ह्य-त्र) » २ हा-व | २ ह्ा-्स) 


२ 
अ “श (श-अ्र) (श-व) (श-स) 


अकन-नी- 


३१--चिभुज का क्षे चफ्ल जब कि ताने भुज दो हों-- 


युक्ति २७ से तरिभुज़ अवस का क्षंत्रफल- रंअ> ह 


| 


“शनि न लत मत नल कार कल लिकन जन न 
२ 2. ४श (श-अ)(श-व)(श-स) 


|| 


“४ श (श-अ)(श- व)(श--स) 


नियम-तोनोें भुजां के जेड़ के आधे में से हर एक भुज 
के अलग अलग घटाओ तब आधे जेड़ ओर तीनों शेषों का 


एकत्र गुणा करो ते गुणनफल का वर्गमूल चाहा हुआ क्ष त्रफल 
प्राप्त होगा ॥ 


उदाहरण--डस त्रिभुज का क्ष त्रफल क्या हे जिसके भुज 
क्रम से २२१, ३४६ श्रार ५२५ गज हें ? 


( ४१ ) 


२२१ 
३२७६ 
पर५ 
२ |१०९२ 
५४७६-२० ३३८ ७५८ १३ 
3५४६- २२१८ ३२० ७ ५ » ५ 2 १३ 
५७६- ३७४६८: २००७०::२ २८ १७०८ १७ 
५७४६- ९२५९०-- २१८८ ३ ४ ७ 
" ५४७६ ० ३२७ > २०० » २१८--२९ > ३००७९ ८ ७९ ८ 
१७१» १३४ 
क्षेत्रफल --२ » ३५५७ »८ ७ » १० » १३-- २७३७० वर्गगज़ 
टिप्पणो-विद्यार्थों देखेंगे कि हिसाब का परिश्रम छोटे 
खण्डों में कर देने से कितना कम कर दिया गया है ॥ 
३२--इशारा क्रिया को स्पष्ट करने के लिये-- 
जब कि खब भुजों के एक हो समान खण्ड है तो यह अलग 
निकाल दिया जा सकता है ओर मुख्य संख्याओं में युक्ति ३१ के 
नियम के लगाने के बाद क्ष त्रफल के पाने के लिये उस फल के 
समान खण्ड के वर्ग से अवश्य गुण देना चाहिए ॥ 
उदाहरण--मान ले कि श्र 5 २६००, व 5 २८०० ओर 
स--३००० | ता क्ष त्रफल क्या है ? 
२०० समान खण्ड अलग निकाल देने पर हम १३, १७४ ओर 


१५ पाते हैं ॥ 
१३ २१- १३८८-२० २० २ 
4 ९9 र्‌ २ ३ १ ५9-- 9 --- ७ 
शः २१- १५-- ६-३२ २ 
२ ४२ 


२१-३० ७ 


( ४० ) 


" २१५०७ ८२० ७०५ ६८-२९ » २९ »« ३९» ७* 
इसलिये क्ष त्रफल -- २७०९ / २०८२ ५८० ३५८ ७ -- ३३६०००० 


सातवां अभ्यास 


१--नीचे लिखे हुए त्रिभुजों का क्ष त्रफल निकाले 
(१) अज>- ४ फीट ब८ १३ फीट स- १७५ फीट 


(२) अ-- ३९ गज वच्‌-- ६२ गज स-- ८५ गज 
(३) अ-- ४०९ कडी वब- १६९ कड़ी स--५१० कड़ी 
(8) अ-- २७५ फीट व-- ४८ गज स--२श५१ फीट 


(५७) ग्र--३१४० फ्रीट ब--१३६८७ फ़ीट सज-- २१२५ फीट 
(६) अ-- ४८५०७ कड़ी व-- १८८२०० कड़ी स- १९१०७०७ कड़ी 


२--नोचे दिए हुए जिभुज़ों का क्ष त्रफल दशमलव के तौन 
स्थान तक ठीक ठोक निकालेा 


(१) आअ- ४ चर ५ स-- ७ 
(२) अ-- १७ ब--२५ सर ३५ 
(३) अर 55 ३० बर-- ९७ स्त-- १२१ 
(७४) ग्र -- १४१ व-- २९.४ स॒३७५ 


३३--अपालानियस के प्रमेय 


परिभाषा-- किसी जिभ्वुज्ञ के एक कोण से एक खींची हुई 


रेखा सामने के भ्रुज़ के मध्यविन्दु तक जिभुज् का मिडियन 
कहलाती है ॥ 


प्रमेय १--किसो त्िभुज्ञ में किसी दे भुज़ों पर के वर्ग का 
ये बराबर है तीसरे भ्रुज्ञ के आधे पर के दने वगे ओर उस 
मिडियन पर के दूने वर्ग के जे कि तीसरो भ्ुज्ञ का दे बराबर 
हिस्सा में विभाग करता है ॥ 


( छेरे ) 


कल्पना करे किअ वस एक जिभुज हे ग्रार अम 
मिडियन ब स का दे। समान हिस्सों में शकल ११ 


तकसोम करता है ता अ ब१+अस* 
न शव मे + श्अ मरे 
अद लम्ब वस पर खोींचोी 
ते अब -- वम ६ +अमर -+- ४२ वम » मद 

(रेखागणित २-१२) 

और असर -म सर + अमर + श्सम« मद 

इसलिये जाड़ने से च्यू कि वम - मस 

हम पाते हैं कि अ वे + अस' - श्वमः + श्अ मे 

ऊपर के संबन्ध से त्रिभुज़ के किसो एक के तोनें मिडियन 
में से निकाल सकते हैं जब कि तीनें भुज्ञायें दी हुई ह ॥ 

उदाहरण - अगर ग्र-: १७ ब-१७ सर श३ेताअम 
दर्याफत करे | 

यहां बम - इआअ -- ७ 

, १३ + १५७२ ८5२२८ ७९ + २०५ अम | 

या २ भ मर" -- १६९१ २२५ -- ९८ -- २९६ 

इसलिये अ म>- ४१४८ -१२१६५निकट 

प्रभेय २- यदि अबस जचिभुज का आधार वत्त, म बिन्दु पर 
विभाग किया जाय इस तरह कि क> व मच ख>मसतों 
क>अ वरे +ख €अ से ->क> व मरे + ख >> म सर +- (क+ख) 

»अम* 

ऊपर के शकल में मान छे! कि क २ तम-- ख * मस उसी बनावट 
के वनाने से हम मिलता है किअ वे > बम +अमस +श्बम>मद 

क से दाने तरफ गुण देने से 

क>अ वे -- क>ूब मी +क्‌>अ मं + रक < ब म>& मद 

द्सी तार पर ख«अ सर - ख » म से २. छः, अमन “नस ४ 

मे सूद 





( ४४ ) 


अ्रव चू'कि क< व म--ख« मस ते हम पाते हें कि 
शभ्क<वम >> मदज- रशख २ म स < मद 
इसलिये जाड़ने से हम पाते हैं क« अ व९+ख>» अ सरे 
-- क«व मो +खम सो + (क+ख) <«ग्र मे 
उदाहरण - अगर ग्र- १२ वः-- १५७५ स-- १३ 
ते अ म का निकाला 
जब कि २ वमज-स म याने म आधार के तोन भाग कर देने 
चाला बिन्दु व के निकट हे ॥ 
यहां २८ १३१ + १० श१ए"र२-- २०८ ४९-- १५८ ८९--३ २ अ मर 


85७3 
अमो -++ ३ ( रे३े८ न रेर५--रे२- ६४ ) 5 यू: 
3 
ः ९, 


हे ४१४०१ '४र्टा: 
इसलिये अ म-- १४७१ र८ १२ <दानकट 

३४-आधार के सामने क कान के लव॒से आधार के बने 
हुए खंडोंके निकालना ॥ शकल १२ 
हम का अ व स तीनों श्ुज् दो हुई हे ॥ अ 
अब वद +अदो -- अब - खरे 

सदन + अद -- अस -- वे 

न बद >असंद ्क् सर >-ध* दब 
या (वद -+- स द) (व द- स ३)> सर-वे 
ब्रब व द+ सदन्अ 


इसलिये व इ-स द माल्दूम हे गया है | 
ग,्रेर व 4+- स द हम पहिले हो से जानते हैं 


( ४५ ) 


जिस से व द और सद पृथक प्थक जाने गए हैं जैसे युक्ति 
२३ में ॥ 

उदाहरण--किसी त्रिभुज की ताोनें भ्रुज्ञ १३, १४ ओर १९५ 
हैं, उन दे। हिस्सा के माल्यूम करे जिनमें सब से लम्बी भुज 
सामने के केण के लम्ब से विभाग को गई है ॥ 


यहां व द-स दे +< 0 कक: कक ८ मम 
ः १५ १५ ५ 


और व द + सद -- १५ 

“व द--२३(१५ +<) 7 <४ 

और स द-- ३ (१५-६)-- ६६ 

ऊपर के शकल में अव स जिभुज का क्लेत्रफल +- ६» वस>अद 

और अ व द त्रिभ्रुज़ का क्षत्रफख- ३२ व द » अद 

इसलिये यदि अवस त्रिभुज के क्षत्रफल के व्रस से 
भाग देवें और व द से गुणा करें यानी >््ू खण्ड से गुणा करें ते। 
अवद जिशभ्ुज का क्ष त्रफल हेगा। 

उसी तोर पर अस द का क्षेत्रफल -- क < क्षत्रफल अवस || 


उदाहरण--पहिले उदाहरण में अ व द का क्षेत्रफल निकाले ॥ 
अवस का क्षे त्रफल 5 <४ 


५८ ८४ 
30003 0 के जा 4 ८४-- 8७०४ 


३५-केाई एक जिभुज न्यून सम ग्रथवा अधिक कोन है जब कि 
सब से बड़े भुज़ का वर्ग दूसरे दा भुजों के वर्गों के योग से कम 
बराबर या उयादा होता है। [रेखागणित १-४७ और २-१२ 
ग्रौर १३ ] 
उदाहरण ?--किसो त्रिभुज को भुजाएं ७ ग्रैर १० और १७ 
हैं ता सिद्ध करे कि वह अधिककोन है ॥ 


( ४६ ) 


चंकि १५१ 5२२० शग्रार ७९ + १०९ - १४९, १५९ > ७२-१७ 
इस लिये १५ के सामने का कान अधिकके न हे ॥ 
सदाहरण २--नीचे लिखे हुए त्रिभुज़ां के यथा वग समकोन 
न्यूनकान अ्धिककेन में रक्खो-- 
(१) १३, १४, १५ (२) १७, २५, ३९, ( ३) ७, १५७, २७ 
(४) ६५, ७२, ९७ (५) १३, १५, १८ 


ननीनन-नननब काटा शाध शत चखिक 


आउठवा अभ्यास 

१--एक समत्रिवाहु जिभुज का क्षेत्रफल निकाछेा जिसकी 
भुज २७० फीट है ॥ 

२--एक तचिश्षुज़ का क्षे फल बताओ जिसका आधार १५७ 
फीट ४ इश्च ग्रेर लस्ब ४२ फ़ीट ९ इृश्च है ।। 

३--त्रिभुजाकार क्षत्र का क्षत्रफल निकाले जिसके भुज 
२०७, ३०० और ४०० ज़रोब हैं।। 

४--पक त्रिभुजाकार क्षेत्र के एक भुज की लंबाई १७६ गज 
है और इस भुज़् पर ऊंब सामने के कान से ८४ गज हे ता क्षत्र 
का क्ष ब्रफल निकाले ॥ 

५--एक समह्िवाहु त्रिभुज़ का क्षेत्रफल क्‍या है जिसका 
ग्राधार ६६ फीट ओर प्रत्यक बरावर भुज ६० फोट हैं ॥ 

६--एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ६०४८३० वर्ग फीट है ओर 
ग्राधार ३८० गज हे तो उंचाई क्‍या है ? 

3--एक त्रिकोण खेत में एकड़ की संख्या बताओ जिसके 
भुज ३४००, ६१०० ओआर ७००० कड़ी हैं ॥ 

-एुक समत्रिवाहु जिभुज़ की परिमिति ७२ फीट हे ते 

रकवा दरयाफ़्त करो ॥ 

९---एक धान के जिकाण खेत की तानें भ्रुज क्रम से २६०, 
५१० और ५७० ज़रोब हैं ता फो एकड़ ३ रु० ८ आने के हिलाव 
से उसके काटने का खचे बताओो ॥ 


( ४७ ) 


१७---पएक जिकाण ग्रनाज़ के क्ष त्र को जिसका ग्राधार ६०९, 
फीट है २ आने फ्री वर्ग गज़ के हिसाब से बेचे ज्ञाने पर ७६१२ 
रूु० ८ आना वसूल हुए ते तिभुज्ञ की उंचाई बताओ ॥ 


११५---एक समद्ठिवाह त्रिधुज़ को प्रत्येक बराबर भुज़् ५६९ 
गज़ है ग्रार सिरे से लंब तीसरे भुज पर ५२० गज़ है ता त्रिभुज 
का क्ष त्रफल निकालो ॥ 

१२--एक समत्रिवाहु च्िभुज्ञ का लंब १०७ फ़ीट है ते 
क्ष त्रफल निकाले ॥ 

. १३-यदि एक समत्रिवाहु त्रिमज के लंब के स्थान में क है। ते। 


४ इ३इकरः 


सिद्ध करे कि रकबा ह॥ 


१४--एक जिभ्रुज़ के जिसके भुज़ क्रम से ४५, ८७० ओर १०४ 
फोट हैं और उसी परिमिति के समत्रिवाहु जिभुज के क्षेत्रफलों 
में अंतर बताओ ॥ 

१५---एक समद्विवाहु जिशभुज का क्षेत्रफल १३३९८७ वर्ग 
फोट है ग्रार सिरे से आधार पर लंब ४३५ फोट है ते त्रिभुज 
के भ्रुज्ञें के निकाले ॥ 

१६--अ व स ज्िभुज़ की भुजाएं वस, स अ आर अ व क्रम से 
३८ और ६७ ओर ८७ फीट हैं प से लंब जे कि एक विन्दु व स में 
है व अभुज्ञ पर १० फ़ीट है ता पसेस अ पर लूंब की लंबाई 
निकाले ॥ 

१७--अव स त्रिभ्ुज़ में वस-- १३, स अ>+> २७ ओर अ व-- १५; 
त्रिभुज के भीतर प एक विन्दु हे ओर पद श्रेर पइ और प फ, ५ 
सेवसग्रेर स अ और अब पर लंब है; ग्रगर प द८ हे और प इ ८ 
४ हां तो प फ के द्यो प्रत करे ॥ 

१८--एणएक समत्रिवाहु त्िभुज़ का भुज निकाले जिसका 
छत त्रफल ५ एकड़ है; इसका फीट में जवाब दो ॥ 

4 


( ४८ ) 


१९--छक त्रिकोण क्षत्र ३६३ गज़ लंवा ओर २४० गज लंब 
रूप में ३६ पॉंड सालाने को आमदनी पेदा करे ते फ़ो एकड 
किस हिसाब से सेजा गया ॥ 

२०--एक जगह में जहां ४७० पेण्ड एकड़ के हिसाब से ज़मीन 
मिलतो है ३०० पेन्ड का एक त्रिकोण क्षेत्र खरोदा गया जिसको 
एक भुज ३०२ गज १ फट ६ईंच माप में ठहरी ते! इस त्रिभुज्ञ 
की उंचाई गज़ मे निकाले 

२१--एक त्रिभुज के भ्ुज् ३४० वा ६७ वा २९७ फीट है तो 
वर्ग पे (पोल ) में क्ष त्रफल वताग्रो ॥ 

२२--एक तजिकेाण क्ष त्र फो एकड ५ पान्ड ११ शि० ६३ पेन्स 
के हिसाब से १२ पोन्ड पर सजा गया है, एक भुज्ञ ७३८ कड़ो 
है, इस भुज़ पर का लंब सामने के कोण से सब से नजदोक की 
कड़ी तक निकाले ॥ 

२३--एणक त्रिकाण क्षेत्र के भुज २६००, ३१५० ग्रेर २७३० 
फोट हैं तो एकड़ मे रकबा निकाला ॥ 

२४--एक त्रिभुज़ के भुज़ १०२ वा १०४ वा १०६ फीट है ते 
धर्ग जरोब वा कड़ो में जवाब निकाछा # 

२७०--एक जिशभ्रुज़् के भुज़ १३, १७, १५ फीट है तो साबित 
करे। कि इसके विलकुल कान न्यून हैं ग्रार सामने के केाण सल 
श्७ फोट के भुज़ पर का रूंव निकाले ॥ 

२८६--एक त्रिभुज़ के श्ुज़ १२००, १४५०, १६०० फीट है ते 
वर्ग गज मे क्ष त्रफल निकालो ॥ 

२७--एक त्रिके।ण चे।क का एक भुज ९८ फोट है और सामने 
फऐ केश से उस पर का लंब ६३ फ़ीट है ते फी वर्ग गज एक 
रूपए ३ आने० पाई के हिलाब से उस पर पत्थर को पटिया 
बिझिवाने में कितना खर्च पड़ेगा ॥ 

२८--एक समहछिवाहु त्रिभुज के शकल के आंगन मे पत्थर की 
प्रटिया विछवाने में ४ आना फो बगे फुट के हिसाव से ९४५ रु० 


( ४९ ) 


खच पड़ता है अगर ग्राधार ४० गज़ लंबा हो तो हर एक 
बराबर भुज़् की लंबाई निकाले ॥ 
२९---एक समत्रिवाहु त्रिभुज में कंकड पटाने में फ़ी वर्गफ़्ट 
६ आने के हिसाब से उतना खच्च लगता है जितना उसके घेरने 
में फ़ो गज ७ रू० ८ आने के हिसाव से ख़चे होता है तो त्रिभुज्ञ 
की भ्रुज्ञ निकाले ॥ 
३०--एक वर्ग को भुज निकाला जे कि क्षेत्रफल में एक 
जिभुज के क्ष त्रफल के जिसको भुज १५३०, १७००, ओर २ 
फोट हैं वराबर होगा ॥ 
३१--एक समद्विवाहु त्रिभुज़ का क्ष जफल निकालो जिसका 
ग्राधार २०७० फीट ओर हर एक बराबर भुज़ ५१०१ फ़ीट है ॥ 
३२--एक समझह्विवाह्ु जिभुज़ का क्ष जफल निकाले जिस- 
का आधार २९६ फाट हैं और हर एक बराबर भ्रुज़ १७० फीट है ॥ 
३४३--एक समह्ठिवाह त्रिभुज के हर एक बराबर भ्ुज्ञ ५९३ 
गज हैं आर सिरे के कोन से आधार पर लम्ब ३६८ गज है ता 
त्रिभुज्ञ का क्ष चफल निकाले ॥ 
३४--एक समहिवाहु जिश्ुज्ञ का क्ष त्रफल ३१२० दर्ग फीट 
हे ओर सिरे के केन से आधार पर खींचा हुआ लम्ब ८० फीट 
है ते त्रिभुज़ के सब भुजों के निकाले ॥ 
३५--एक त्रिभुज के जिसके भुज क्रम से ५२०, ७३० ओर 
७७५४ फ़ीट हैं और उसो परिमिति के समत्रिवाहु त्रिभुज के क्षे त्र- 
फलें मे अन्तर वताग्रो ॥ 
३६--एक त्रिभुज का क्षेत्रफल २१५८८.७५० वर्ग फ़ीट है ग्रे 
उसको उंचाई १२६ फीट ३ इश्च हे ता आधार क्या है ॥ 
३७--नीचे दिए हुए जिभुज्ञों के यथावग अधिककेान, सम- 
कान और न्यूनकेन में रदखो ॥ 
( १) ३०१, ९००, ९.०१ (२)८, १२३, १२७ 
(३)११६, १८१, २२९५ (४) १५७, १६५, १८४ 
(५)३१५, ५७२, ६०५३ (६) ३६, ६१, ६५ 


( ५० ) 


३८--तजिभुज के तीनें मिडियन को लंबाई बताओ जिसको 
भुजाए क्रम से २०, ५१ वा ६८ फ़ीट है ॥ 

३९--एक जिभुज के तीनें भुज २०, १०१ वे ११७ ह, उन दे। 
हिस्सा के निकाले जिनमे सामने के कोण से गिराया हुग्रा 
लम्ब सब से बड़ी भुजा का विभाग करता है ॥ 


४०--०क त्रिकान क्षत्र के भुज क्रम से २१७, ४०४ वा ४९५८ 
फोट हैं, हर एक केन से सामने के भुज तक सब से कम दूरो 
को निकाले ॥ 

४१--उस तिभ्रुज़ के भुजों के मध्य बिन्दुओं के जाड़ने सर 
बने हुए त्रिशुज़ का क्षेत्रफल निकाले जिसके भुज क्रम से ८९, 
०९ वो १०० फीट हैं ॥ 

४२--एक वग का भुज १२७ फ़ीट है, एक विन्दु बगे के 
भोतर लिया गया है जे कि किसी भुज की सीमा से क्रम से ४४ 
फीट वे ११७ फीट के दूरी पर हैं, वर्ग के चारों केने तक उस 
यिन्दु के जोड़ने से वने हुए चारों तचिभुजां का क्ष चअरफल निकाल ॥ 





हर 
आशा सकरप 
समानानन्‍तर चतभ ज । 


२६ --गण--(१) समानान्तर चतुभु ज के सामने के भुज ग्रार 
केन बराबर हेते है (२) कर्ण उसे दे। त्रिभुजों में विभाग 
करता है जिनके क्षेत्रफल बराबर हेते हैं (३) कण पक 
टूसगे के बरावर दे। भाग करते है ॥ 


ह९। कई 


कठ्पना करे कि अवसद एक समानानतर चतुभुज 
झेर कण एक दूसरे के उ बिन्दु पर दे समान भाग करते हैं 
अखसतेव स पर अ इ लम्ब खींचो ॥ 


( ७५१ ) 












शक्ररू १४ 
फ़ज करे कि न 
वसन्दअनन्‍अ क्‍></ हों 
अवन्न्सद >> सस्‍्सत अत 





असज> वश द>ूद 
शक 


२०-समानान्तर चतभ ज का के चरफल-- 
क्यांकि कण अ स समानान्तर चतुसुज अव स द का दे बरावर 
जिभुज़ों अवस औ्रेर अ स द में विभाग करता है ॥ 
अवसद का क्षत्रफल-२५ अ व स त्रिभुज का क्षत्रफल 

नारे ३२५७ वस>अईइ 
स्वस>& अद्न्‍्अह 
नियम- 

समानानतर चतम ज का दो चफ्ल- आधार » लम्ब ॥ 

निरहूुप्रण--इस तरह पर हम समानानन्‍्तर चतु॒भु ज के शेत्रफल 
के! निकाल सकते हैं अगर हमके एक मुज आर उसपर सामने 
के भुज में से किसी एक बिन्दु से लूम्ब दिए हों। दूसरो अवस्था 
ये है जिनमें हम उसी तार पर समानानन्‍्तर चतुभु ज का क्ष त्रफल 
सहल से निकाल सकते हैं । मानले कि अवस्था यह हे 
जिसमे दे आसजन्न भ्रुज्ञाएं ओर कण दिए हुए हैं यहां पर 
हम युक्त ३१ से घ॒क त्रिभुज का क्ष अफल नकालते है, और फल 
के दूना कर देते हैं। इस प्रकार से शकल १३ में यदि हमके 
अव, बस और सअ माल्म है तो हम अवस जिभुजञ्ञ का 
क्षेत्रफल जान लेते हैं ग्रेर सामानान्तर चतुभु ज के क्ष तऋरफल केा 

पाने के लिये इस क्ष त्रफल का दूना कर देते हैं । फिर अगर हमके 

दे। कण अस और वद ओआर एक भ्रुज जैसे अब दिए है 
ले हम अव स द का क्ष त्रफल निकाल सकते हैं ॥ 


( ५२ ) 


क्योंकि अठउ-३२ अस, वउ>शैवद 

ग्रव अवउ जिभ्ुज के तीनों भुजें के हम जानते हैं ओर 
इसलिये उसके क्ष अफल के निकाल सकते है ओ,रर समानानन्‍्तर 
चतुभु ज का क्ष त्रफल अवउ के क्ष त्रफल से चैगुण है ॥ 

उदाहरण ?१-शकल १३ मे व स-- ७२६ फ्रीट; अइ 5 २ फीट, 
ते। अवस द का क्ष च्रफल निकाले ॥ 

क्षेत्रफल 5 ७२६२८ २०५८ १८१७० वर्गफ़ीट ॥ 

उदाहरण २--शकल १३ में अब 5-३७, ब सन ६१, ओर 

व द--७०, तो अवस द का रकवा निकाला ॥ 
अब जिभमुज अवद में अव ३४, व द--७५ और द अ-- ६१॥ 
अब द का रकबा-- १०२७० (युक्ति ३१) 
इसलिये रक॒ृबा अब स द-- रे # १०२० ८- २०७० 


उदाहरण ३--शकल १३ में अस- ७५७, वद- ५८, और 
वबस--३६, ता अव स द का क्ष चरफल निकाले ॥ 
यहां वउस जिभ्ुज़ में व3-- २९, सड -+२५; और व स> हे« 


-. वडस का क्षेत्रफल 5३६० [ युक्ति ३१ ] 
इसलिये अव स द का क्ष त्रफल 5-5 ४ ५ ३६७ -- १४७४७ 





न्‍अकमम अपार काकक कम कफ. पा“प०000-**करका, 


नोवां अभ्यास 
१-एक सामानान्तर चतुभु ज का एक भुज ५२५ फ़ौट ओआर 


सामने के भुज से लूम्ब २२५ फ़ीट है ते वर्ग गज में क्षेत्रफल 
दयाफ्त करो ॥ 

२--एक समानान्तर चतुभु ज जिसके भुजां की लरूम्बाई २० 
ग्रैर १० फोट है ग्रेर उसका कर्ण २५ फीट लम्बा है, ते दूसरे 
कण को लम्बाई बताओ ॥ 


( ७५३ ) 


३--एक सामानान्तर चतुआुज़ का क्ष त्रफल ६५०७६० वर्ग 
फीट है ग्रेर एक कण १४७९ फ़ोट है ते सामने के केण से उस 
पर के लम्ब निकाले ॥ 

४--एक समानान्तर चतुभु ज का क्षे चफल क्या है जिसका 
एक कण ५२० फ़ीट है ओर सामने के के ण से उसपर का छत्य 
२७६ फीट है ॥ 

५--एक समानान्तर चतुभ्ुज़ का रकबा बताओ जिसको 
भुजाए ६० ओर ११९ फ़ीट ग्रार कण १५६ फ़ीट है ॥ 

$६--एक समानान्तर चतुभ्ु ज का क्षेत्रफल दर्याफ़त करे 
जिसका आधार २९ फीट ओर उंचाई १५५ फोट है ॥ 

७--एक विषमकाण समचतुभु ज का क्षेत्रफल बताओ जिस- 
का भुज्ञ २* फोट आर उचाइई १५ फाट है ॥ 

-एक चतुभु ज क्षत्र के कण जिसको सब भुजाएं बरावर 

है ६२५० ओर ७५०७० कडी है ते इसका रकबा क्‍या है ॥ 

९--एक विपमके।ण समचतुभु ज का भुज ५३ फीट है ओर 
ग्रधिकतर लंबा कण ९७० फ्रोट है ता क्ष अफल ओर दूसरा कण 
दयाफ्त्‌ करो ॥ 

१०--एक विपमकेाण समचतुभुज के दे कर्ण ४०.८ ओर 
५७ ६ फीट है ते भुज और क्ष तच्रफल निकालो ॥ 

११--एक विषमक्राण समचतुभु ज का भुज २० ओर न्यूनतर 
कण २७ है तो क्षेत्रफल आर दूसरा कर्ण निकालो ॥ 

१२--पएक विषमकेाण समचतुश्चु ज का क्षेत्रफल १ एकड़ है 
ग्रार एक कर्ण २७.५ गज है ता दूसरा कर्ण क्‍या है ॥ 

नीचे दिए हुए क्षेत्रफल और आधार वाले समानान्तर 
चत॒भु जां के लूंब के निकाला-- 

१३--क्ष चरफल-- १७१० वर्गगज़, आधार -- १८० गज़ 

१४--क्ष अफल-- ७ एकड़ आधार ८ ४४० गज़ 

१७--क्ष च्रफल- ३५५७६८७ वर्गंगज़, आधार८"-८"ण फोट 


( «8 ) 


१६--एक समानानन्‍्तर चतुभुज के आसन्न भुज १२० फीट 
ग्रेर १८० फौोट हैं ग्रेर उसका क्ष त्रफल उसी परिमिति के वग 
के क्ष अफल का आधा है ते समानान्तर चतुभुज के दे लंबों 
के बताओ ॥ 


पाचवां प्रकरण 
समलंब 
इंट--परिभाषा--समछं व के ४ भुज ग्रार केवछ आमने साभने 
के दे। भुज़ समानान्‍्तर होते है ॥ शक १४ 
कट्पना करे कि ञअ रा 
अवस द एक समलूब हे 
जिसकी भुजाएं व सओर द अ 
समानान्‍्तर हैं अ समिलाओ < २ 
असेसद के समानानतर अइ बी 
खोंचो और अ से वस पर अ फ छलंब डाले ॥ 
ग्रब अवस द समलछंब का क्षेत्रफल 
ल्‍्अवस त्रिभुज़् का क्षेत्रफल +अ सद जिभुज का 
क्ले चअफल ॥ 


न्‍ रवैसअ<अफन+ईरं अद&अफ ( चंकि अ फ दोनों 
जभुजा का रूंब है ) 
ने (वैेस+अद) < अफ 


नियम-मसमलंब का क्ष चफल- समानान्तर भजों के 
याग के आधे का उनके बीच के लम्बरूप ठरी से गगणा 
करने से ॥ 


( (५५७ ) 


३९--अ व, वस, स द ओर द अ को हरूम्बाई दी हुई है अ फ 
को लरूम्बाई निकालना है जे कि समानान्तर भुजों के मध्य लम्ब 
दूरो है ॥ 

मान ले कि व स> अ, स द 5 बच, द अ >> सओर अव न्द 

ते अइ - ब, वइ ८ अ-स 


मानलो कि रे कल्अ व+व इ+इ अ>८:द >-सभ्र + व 
अब युक्ति ३२० स अफ 








ता न] हि लिन म 
. बइ४ क(क-अवबव) (कब इ ) (क-अ इ ) 


पूएओयस्ुर के ( कद) क-अनसः) (कब) 








बह /त-+व-स+द) खन+व-स-द) (ब+स+द-झ्) (ख-व -स+द- 
--_,-]..- ,/खि+ व-स+ द) खि+ बव-स-द/-ख+वब-+ स+द) घख-व-स - द: 
इसलिये समलम्ब का क्षेत्रफल 
स-रंअ फ (व स+भअ द) 
-- १ ञ्प्र - स्‌ हर जलन हपतम आिलल्मा नमन पल पल चप्पल टन स्टत्टर खो है हि ३ 
 अ्च्न-स 5 रखे +व+स+द)ख-व-स-+-द/ ख न ब-स+द) ख + व-स-द | 
इस प्रकार से हम समलस्य का क्षेत्रफल निकाल सकते है 
जब कि हमफेा चारों भुज दिए हों 








निरूपश--यदि स -- ० है| ता हमकेा एक तिभुज का क्षेत्र - 
फल मिलता है-क््योंकि इस अवस्था में अद लुप्त हो जाता है और 
अ वा द मिल जाते हैं ओर समलम्ब तजिभुज हे जाता है ॥ 

उदाहरण ?-णक समलम्ब का क्षेत्रफल निकाले जिसको 


समानान्तर भुजाएं ३५ फोट और २५ फोट हैं श्रेर उनमें लम्ब रूप 
दूरो २८ फीट है ॥ 


के त्रफल 5 $ (३५+ २५ ) » २८८ ८४० वर्ग फ़ोट ॥ 


( '५६ ) 


उदाहरण २--एक समलम्ब को भुजाएं २७ ओर ७४१ फीट है 
ओर दूसरे भुज १३ और १५ फोट ते क्षेत्रफल वताओं ॥ 

यहाँ अ-- ४१, बच -- १५, स-- २७, द्‌-- १३ 

क्षत्रफल के ऊपर को विधि में इसके थवापित करने से हम 
पाते है कि-- 


क्षेत्रफल ४“ [ह.५ ७५४ (-:४१+१५+ २७+ १३ ) 


( ४१ - १७ - २७ + १३ ) 
(४१+१५-२७+१३ ) (७१+ १५-२७-१३ ) 
उ३» ह४ ०३७४ ६१२४ ४२४ १६ 
४ ४ ब6३१७ ४ ३ » ८ -- 8३८ बर्ग फोट ॥ 


छैर+ २७5 
१ 





दूसरी राति--शकूल १४ में व त--४१, अ द८ २७ 
न १७ वा अ व १३, अ इ-- १५ 
इसलिये अ व इ त्रिभ्ुज का क्षेत्रफल 
२० ८४ 


“८४ वग फीट ( युक्ति ३० ) और अ फर- बल न 


अइ सद समानान्तर चतुभ्ु ज का क्षेत्रफल 

स्इस «< अफ 5" २७२८१२-- ३२७ 
इन क्षे फलों का जाड़ देने से अवस द का क्षे त्रफल -- ८७ + ३२४ 
४०८ बर्ग फीट ॥ 

टिप्पणो-शकल १४ में बह रेखा जे कि अव ओर अ स के 
मध्य विन्दुओं के जाड़तो है बस के समानान्तर और व स को 
आधो है श्रार उसी तोर पर वह रेखा ज्ञाअस ओर दस के मध्य 
बिन्दुओं के जाड़ती है अद (यानेवस) के समानान्तर ओर 
ग्रेर अद की आध्ो है, इसलिये वह रेखा जे अब ओर स द के 
मध्य विन्दुओ्नों के जेड़ती है अद या व स के समानान्तर और अ द 
ग्रेर व स के आधे येाग के बराबर है ॥ 


( ७७ ) 


दसवां अभ्यास 


१--एक चतुभु ज क्षेत्र की दो समानान्तर भुजार क्रमसे 
१२७५ और १३२५ कड़ी लंबाई में है और उनके मध्य का लंबरूप 
फासिला ५२४ कड़ी है ते इसका क्षेत्रफल बलाग्रो || 

२-७७ रू० फी एकड के हिसाब से एक समलंब के दाकल 
को छक्वत्र की कीमत निकाला जिसकी समानान्तर भ्रुज़् ३७५२८ 
फीट और ४२४७२ फीट है ग्रार उनके मध्य में लूंब की दूरी 
४९६१ फोट है ॥ 

३--एक तखझ्ते में कितने बर्ग फीट हैं जिसको लंबाई १६ 
फीट ८ इंच ओर देने किनारों को चाडाई २३ फ़ीट ओर २९ 
फीट है ॥ 

४--एक समलंब का कल त्रफल निकाले जिसको समानान्‍्तर 
भुज़ ४८ ओर ६० फीट हैं ग्रार दूसरे भुज़ ५५ ग्रेर ६७ फीट हैं ॥ 

५--एक समलंब के समानान्तर भुज़ ७७४७० ओर १७०७४०० 
फीट हैं और दूसरे श्रुज्ञ २५००० ओर ५२००० फ़रीट हैं ते बर्ग 
मील में रकबा निकालो ॥ 

६--एक समलंब का क्ष त्रफल ४७५ वर्ग फोट है आर दोनों 
समानान्‍्तर रेखाग्रों के मध्य में ूंब की दूरी १९ फ़ीट है ता दोनों 
समानान्‍्तर भुजों के निकालो जिनका अंतर ४ फोट है ॥| 

७---एक समलंब का क्षेत्रफल ३३ एकड़ है ओर दो समा- 
नान्‍तार भुजों का येग २९७ गज़ है ता उनके मध्य को लंब रूप 
दूरी निकाले ॥ 

८--एक समलंब का क्ष त्रफल निकालो जिसके भुज क्रम से 
१३ वे। ११५ वो १५वोा २५ हैं और दूसरा चाथे का समानान्तर है ॥ 

०९--एक समलूंव का क्ष त्रफल २.५ एकड़ है और समानान्तर 
भुज़ां का येग ६२७० कड़ो है ते समानान्‍्तर भुजों के मध्य का 
लम्ब निकाले ॥ 


( ५८ ) 


१०-एक अब स द समलंब जिसके समानान्तर भ्ुज़् अव वो 
दस क्रम से ३७ ग्रार २३ फीट हैं स विन्दु स स ३ रेखा अब में 
इ बिन्दु तक खोंची गई है जे समलंब के दे। भागों में विभाग 
करतो है ते अइ की लंबाई बताओ ॥। 

१श--अव सद पक चतुभुज शकल है, अव,स द के समा- 
नाच्तर हे ओ्रोर अवबवज"ब सऊक्‍ज-द अज-- २०५ फोट ओर सदतज- ११७ 
फीट ते क्ष चफल क्या है ॥ 

१२--एक समलंब के भुज २०७, ३६९, ३९५ ओर ११६ गज 
हैं आर दूसरा चाथे के समानान्तर है। सिद्ध करे कि पहिले दे। 


विकार 


से अंतगत कान समकेन है आर क्ष त्रफल निकाला ॥ 


१३-एक मकान का ग्रेत समलंब के शकल का हे ग्रार सामने 
| दोवार २६ फ़ोट है और पीछे को दोवार ३४ फ़ोट ऊंची है 
र दीवारों में फासिला १८ फीट हैं ता अंत का क्ष तअ्रफल 
नकाले ॥ 


१४-एक चतुथभु ज क्ष त्र के दे भुज्ञ बराबर और दूसरे दो 
भुज समानान्‍्तर है, बरावर भ्ुज्ञ प्रत्येक १०० फीट है, आर समा- 
नानतर भुज़ क्रम स ६०० आर ७६० फ़ोट ह ता रकबा दयाफ़त्त्‌ 
करे ॥ 

१५-एक समलंब के असम।/नान्तर भुजों के मध्य विन्दुओं के 
जाड़ने वाली रेखा ३६७ गज़ है आर समानान्‍्तर भुज़ों के मध्य 
की दूरी २७० गज है तो क्षेत्रफल निकाले ॥ 

१६--एक समलंब के समानान्तर भुज क्रम से ८ और १० 
मिटर हैं आर उनके मध्य को दूरी ७४ मिटर है, लंब चार बरा- 
वर हिस्सों में भाग किया गया है ओर विभाग के विन्दुग्रों से 
समानान्तर रेखा समानान्तर भुज के खोाँची हुई हैं, इस तोर पर 
४ बने हुए समलंब के क्ष त्रफल के निकाले ॥ 


बन) थे? । न] 


( ५८९ ) 


छठवाँ प्रकरण 
चतुमु ज ( प्रायः ) 
४०--चत॒भु ज का चो चफ़ल निकाला जा सकता हे जब कि 
केाई कर ग्रेर सामने की राशि से उस पर के दे। लंब दिए हेते हैं ॥ 
कल्पना करो कि अव सद एक चतुभु ज है ग्रेर व और द से 
अस कर्ण पर क्रम से वह मार दफ लंब है अब क्षत्रफल 
अवसद"-अवस त्रिभुज का क्ष त्रफल शकल १५० 
+अ सद जिथभ्ुज्ञ का छ्लेत्रफल हर 
सज्श्शसअ>वह +रंअस <दफ 
वे इअस(वइ+दफ) 
नियम-चतुभु ज का क्ञच्रफल 
5 कर्ण आर सामने के राशि से उस 
पर के लंबों के येग के गुणनफल का आधा ॥ 


अनुमान--जब कि करण आपस में समकेण बनाते हैं ते। यह 
प्रत्यक्ष है कि क्ष त्रफल कणों के गुणनफल के आधे के वरावर है ॥ 
४१---यदि चतुभु ज में मितरी काण हे अर्थात्‌ वह गगनाकार 
हे। ते युक्ति ४० मे सधारना अवश्य है क्योंकि एक कर्ण शकल 
के बाहर पड़ता हैं।। 
कल्पना करे कि अब स 5 एक गगनाकार चतुभुज़ हे ओर 
कण व द शकल के बाहर पड़ता हैं। बिन्दु अ ग्रेरस सेव द 
पर क्रम से अइ वा शकल १६ 
तफ लंब डाले | 
व क्षत्रफल अबस 4 
-“ क्ष अफल अब द--क्ष चअफल 
बसद 
॑|बेदे ४ अइ---औबद/सफ 
स्देबद (अइ-नस फ ) 








( ६० ) 


स्थारहवां अभ्यास 


+ “अं वसद एक बाग का क्ष अफल नीचे दिए हुए कठ्पना 
€ निर्दिष्ठ ) से निकालेा- 

भुज़ अब ८ ४१९०० गज़्, अद --<८४७०० गज़, सद 5 १७०७४०० 
गज, वस -- ४५०० गज, एक सड़क ८५०० गज लम्बी व से < 
तक जाती है ॥ 

२--चतुभु ज्ञ का एक कण जे कि शकल के बाहरी ओर 
पड़ता है १३५ गज हे ग्रेर सामने के केणों से उसपर हरू्बों 
का अंतर २५ गज़ है ता क्ष त्रफल निकाले ॥ 

३-चतुभु ज का एक कण ६४० गज है ओ्रेर सामने के के णों 
से लम्ब २६६ ओर १३७ गज है ते क्षेत्रफल निकाले (१ ) यह 
मान कर कि कशा भीतर हैं, (२) यह मान कर कि कण दकल 
के बाहर है ॥ 

४--एक चतुभ्ु ञ् का क्षेत्रफल १० एकड़ २ रूड है ओर 
सामने के काने से कण पर के लम्बों का येाग १५४ गज है तेा 
कण निकाले ॥ 

५--एक चतुभु ज का क्ष त्रफल १५ एकड २ रूड २५ पाल है 
एक कण २५ ज़रोब हे तो सामने के देने केाणों से इस कण 
पर के छस्बों का येग द््याफ्त करो ॥ 

<६--एक चतुभु ज में कितने घर्ग गज शामिल हैं जब कि उस 
का एक कण ६० गज़ आर डस पर के लम्ब १५६ ग्रार ११४ 
गज हैं ॥ 

७--एक चतुष्कोण चेक मे कितने बर्गे गज पत्थर की पटिया 
हैं जिसका कण ५४ फौट है और खामने के केणों से उसपर 
के लम्व क्रम से २५ और १७३ फीट हैं ॥ 


( ६१ ) 


८-भ व सद खेत का रक़बा बताग्रों; अव -- १२० गज 
4 स--२७५० गज, स द -- १०० गज, द अ-5९० गज ओर कणा 
अ स -- १७० गज़ ॥ 

९--एक चतुभु ज का क्ष त्रफल क्या है जिसके कर्ण एक 


दूसरे के साथ समकेण बनाते हैं ओर माप में क्रम से १०० आर 
१२५ फीट है ॥ 


१०७-नोचे दिए हुए कटपना से अव सर चतु॒भुज्ञ का क्षं त्र 
फल निकाले-- 

अव-२१५१५भव स>-- १५६, स द८ १५७७५, द्‌ 
व स ओर सद पर के लूंब क्रम से १३९ ओर श्षटद है | द्खलाआओा 
कि कुछ कठ्पना इस प्रश्न में अनथक हे ॥ 

११--एक अब स द चतुझ्ुु ज क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा 
अगर अ ब- ३३७, स ३--४५७, ओर कण अ स-- ७४७२ फोट, 
प्रार यदि व और द से रूंब क्रम से म और न विन्दुओ्ओों में कण से 
मिलते हैं जिस से कि अ न-- २८४ श्रेर स म--२७७ फीट ग्रार 
अन,अम से बडा है ॥ 


अ २२९, अ रू 


् 


१२-एक चतुभु ज क्ष त्र का एक्र कण ३२५ कड़ी हें ग्ना 
सामने के काने से उसपर के रंब १५० और ७५ कडो हे ह ते 
कितने वग जरोीब क्षत्र के ग्रठगत है ॥ 

१३--प उ 7 स शकल का क्ष जरफल नीचे दिए हुए कटठ्पना से 


प७ न्‍+। ४७, उतर + गे३, रस ८ २७५, सप ८: ७१, ओर कण 
प्‌२7-- ५२ ॥ ह 

१४--एक चतुमुज क्षत्र के भुज़ २०४, २५३, ११६, २३१ 
ग़ज़ हैं आर पहिले दे। का श्रेतगत केन समकेण ह ते रकवा 
बताओ ॥ 


( ६२ ) 


१७--रेखागणित १.४७ में अगर असव त्रिशुज समकाण 
जिभुज हा, समकेाण स पर दहे। ओर अस, वस पर के बगे 
अकहस ग्रौर बइदस है। ता अकइव और अहद व चतुभु जों के 
क्षेत्रफल क्या है जब कि अस और स व क्रम से ४८ ओर ५५ 
फीट है ॥ 


सातवां प्रकरण 


विषम कजुभुज छोच । 
४२--किसी विषम ऋज़ु भुज क्षत्र का क्षेत्रफल उसे दे 
जिभुजां ग्रेर समलंबां मे विभाग करने श्रार युक्ति १४, ३१ ओर 
३७ की विधियों के लगाने से निकाला जा सकता हैं ॥ 


! 
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कुछ उदाहरणां से हम इस बात के प्रकाशित करेंगे | 


उदारहण 7--कटपना करे कि अवसदइफजह एक ऋच् 
भ्रुज क्षत्र हे। किसी एक अ सिरे से दूसरे सिरे तक रेखा स््रींच 
कर इसे त्रिभुजों में विभाग करे ते शकल १४७ 
यदि हम अब, वस, सद, द इ, इ फ, ; के 
फज, जह, ह अ, अस, अद, अइ, 
अफ, अज को लंबाई नाप ते हम व 
सहल से क्षंत्र अवसद इफजह 


ध्थ् 
क् 


का क्ष अरफल निकार सकते हें ॥ डर 





क्योंकि क्ष त्रफल अवस द इफ ज ह८- क्ष तअरफल 
अबम + क्षत्रफल असद + क्षेत्रफल अदइ + क्ष त्रफल 
अइफ + क्षेत्रफल अफज + क्षेत्रफ्त अजह॥ 


(६ ६३ ) 


उदाहरण २--अ बस द इ फ ऋजुभुजक्षेत्र भें कान विन्दुग्रों 
से कण स फ पर अअ, ब व, द दू, इइ लंब शकल के वसव, 
अग्रफ,सद द, फइ इ, समकेा ण शकल १५ 
जिभुजों ग्रेरय वअअ और द द्‌ 
हू इ समलंबे मे विभाग करते 
हुए. ग्वॉंचे गए हैं ॥ 

इसलिये क्षत्रफल अवस 
दइफनल्सव घख+व व अभ-+- 
अग्रफ+फइइ+इइददक+ 
ददस--४ंसव € वें ब+६ (व +अगअ)अवब + ह६ अञ 
४ आफन इफई € इ इ+ई३(६ देंद्‌ +ईइ) * द्‌इ+ हे 


रद सद॥ 





परिभाषा--अ त्र, व व, द द, ३६ रेखाओं के। स फ रेखा के 
सेबन्ध से लंब ( आफसेट ) कहते हैं ॥ 


कभी कभी इकट्ठा करने वाली शकलें के जोड़ने के बदले में 
घटाना पड़ता है जैसे नीचे के उदाहरण में ॥ 


उदाहरण ३---विषम ऋजुभुजक्षत्र अब स द इ फ में 
तद देना तरफ बढ़े हुए पर शकल १९ 
आ, व, ई, फ, बिन्दग्रो से लंब अं 
डाल कर हम देखते हे कि 
- क्षेत्रफल अ व स दइई फ८८ 
समलंब अग्र फफ-समलंब 
अग्र व व-समलंब 

इइफफ +, भिभुज 
पबवस + त्रिभुज्ञ३ इ६॥ 





थ्र्व कर जाम | भव के उन | कमल पतन न अब अनन जान न 


स्डर 


( ६४ ) 


बारहवां अभ्यास 


१--अ व स दइ पक पश्चभ्ुजक्षेत्र हे, नीचे के निर्दिष्ट स उस- 
का क्षेत्रफल एकड़ मे निकाले! 

व इ5 १२५७५ जरीब, स इ-: १३६ जरीब, अ ओर स से व इ पर 
के लूंब क्रम से ४३ और २९ जरीब हैं ओर द से स इ पर का लंब 
२१ जरोब है ॥ 

२--अ व स द इ क्षेत्र का क्षे त्रफल नीचे दिए हुए निदि 
बताओ-- 

- २५० जरीब, व प, स 3 और ३ र, भुज अ द पर लंब है, 
ग्रेर बप - ११०, सउ ८ ९५, ओर इर -- २७ जरीब, ओर 
अ पर १०, और द २-- ३९ जरीब ॥ 

३-अ वस द इ एक पश्चभुज है और अ, व ओर स समकेाण 
है, अगर अ व८: ७५ फीट, व स ८ ६८ फीट, सद-- ४० फीट, 
अइ - ५६ फीट, तो उस शकल का क्षंत्रफल ओर द इ की 
लंबाई निकाले ॥ 

४--एक चतुभु ज खेत का एक भुज़ २०० गज़ है आर खामने 
के केाने से लंव १३५ ग्रेर १२५ गज है, पहिले लव का आधार दिए 
हुए भुज के सब के नजदीक के सिरे से २४ गज है, आर दूसरे 
लंब का आधार दूसरे सिरे से ३२ गडज़ है ते रक़बा बतलाओ ॥ 

७ू-अवर दइफज एक विपमबहुभ्ुजखेत हे ओर अग् 
व्र बे, द दे, इ इ, फफ, कर्ण स ज पर लंब है, यदि ज फ ८ १५ फीट, 

< ३५७ फीट, इद - ४८ फीट, स द ८ १२ फीट, अध् -८ 
४ फ्रीट, बच 55 २७ फीट, फ फ८ः १८ फीट, इइ८"-४७ फीट, 
द्‌-- १० फोट, अर ब-- १० फीट, वस 5-७४ फीट, ता इसका 

| बताओ ॥ 

६--अव स दइफ एक पटभुज क्षेत्र है ओर अप, वबउ,दर 
ओर इश् कण स फ पर लंब हैं, स फ+ ७७५ फ़ीट, अ प > रह फीट, 


-श्ण 


( ६७५ ) 


३२ फ़ीट, द २-४२ फ़ीट, इश - ३८ फी बडे शके 
फीट, स 35: १२ फीट, फ प्‌ - १८ फीट, फ श ८ १६ फ़ीट, ते 
इसका क्ष त्रफल बताओ ॥ 

७--अ बस द ३ खेत के भुज क्रम से दिए हुए हैं, याने अ व -- 
६७ गज, व से ८5 ११६ गज, स द ८ २०४ गज, दइ 5 २७०२ 
गज; ओर इ अ -- ७५ गज, और कर्ण वइ -- २० गज, ग्रार 
सइ -- १२५० गज़, तो इस खेत का क्ष त्रफल निकालो ॥ 

८-एक पश्चभ्ुजक्षत्र अवसद ३ के कण अद को लंबाई 
५२४ फोट है ओर इस कण पर के लंव इप,वउ, स र, क्रम से 


२०, ३१३ ओर २६७ फीट हँ । अ से ये रूंब क्रम से ३१०, १२६ 
गरर ४२५ फीट के अंतर पर उस कण से मिलते हैं ता क्षत्र का 


क्ष त्रफल निकालो ॥ 
९--एक अ वसद चतुभु जक्षत्र के वद कर्ण पर दे लूंब 
अम ओर सनज़ो क्रम से ४९८ कडो ओर ६७२ कड़ो हैं खोँचे 
गए है, और भी वम - ७६, ओर वन --५१३ कड़ी, ग्रोर 
सेपू्ण रेखा व 6 ९९९ कड़ी हे,ता अब स द क्षेत्र का क्षेत्रफल 
निकाले । दिखलाग कि यहां कुछ निरदिए अनथक हैं ॥ 
१०--नीचे दिए हुए निदिष्ट से अवसदइ पश्चभुजक्षेत्र का 
क्षेत्रफल बताओ-- 
_्रत्र #नु/॑ै७०७, ते सन्‍- -छअ७७, सद २९००७, द इ८-- ३७७७, अ ३ 
> २४००, और करण अ सर ६०००, और अ द<- ५७०७ ॥ 
११--शकल (१९ युक्ति ४२ में 'वसदइ फ का रकृवा क्या है 
जब कि ब व ८ १०फीट, इ इ--८फीट, फ फ -+- २७ फीट, अ ग्र 
- ३० फीट, अ स-- ५ फीट, सब८ ६ फोट, चइ- २६ फ़ोट, 
इंद + १३ फीट, द फ-२ फीट ॥ ह 
४२-युक्ति ४२ शकल श्टमेंअबसदइफ का क्ष तरफल 
निकाछेा जब कि स फ 5-२९ फीट, स ब> ५ फ़ीट, वे अ८- १० 
फीट, ग दर १ फ़ट , व इ-- २१ फ़ीट,इ फ 5 ५ फीट,सद 
२० फीट, व बच८: ६ फीट, अब -- २६ फीट ॥ 


( ६६ ) 


आठवा प्रकरण 
कानों के विषय में 


४३--ओने की माप--रेखागणित में कान का पेमाना 


मात्यूम करने के लिये सिफ़े समकेन हो लिया गया है ग्रेर उस- 
का फैलाबव बदल नहीं सकता (स्वयंसिद्ध ११) ग्रेर वह स्वभाव 
ही से बहुत सीधा कान को माप है। इस सब से स्वाभाविक 
पेमाने के सिवाय गणित्कार छेग तीन ओर पेमानें के काम में 
लाते है| हाल के काम में हम अपने के अंश ओर उसके भाग- 
प्रतिभाग हो से यानी अंश ( डिग्री ), ग्रेड, ओर गेडियन से 
अपना काम करेंगे ॥ 

अंश समकेाण का ९०वां हिस्सा हे ओर अंश का ६० वां 
हिस्सा मिनट ( पल ) ओर मिनट का ६० वां हिस्सा सकंड 
(विपल) कहलाता है | अंश पल ओर विपल क्रम से “ ” ऐसे 
चिन्हें से दिखाए जाते हैं, इस तरह से ५९ ग्रश १८ पल १७ 
विपल ५९" १८' १७” लिखे जाते है ॥ 

४४--कोन जे कि मिलकर एक समकेन वनाते ह आपस 
में कोटि कहलाते हैं. ग्रार हर एक कान दूसरे का केाटिकान 
कहलाता है । इस तरह से ३०" ग्रेर ६०" केटिकेन हैं प्रार 
इसोतरह से अ ओर ९०”-अ काटिकेान कहलाते हे। अगर 
कान मिलकर दे समकेन बनायें ता वे आपुस में एरक कहे 
जाते हैं ग्रेर हर एक दूसरे का न्‍्यूनता पूरक कहलाता है इस 
तरह से ६० ' थ्रे १२०'पूरककान हैं ओर अ श्रोर १८०”--अ भी 
पूरक केान हैं ॥ 

४५--हर एक जत्िमुज के तोनां केन मिलकर दे समकेान 
या १८०' हेतते हैं ग्रेर न संख्या के भुज्ञ वाले बहुभुजक्षेत्र के 
न कान मिलकर २ ( न-२ ) समकेन के या १८० ( न-२ ) अंश 
के बराबर होते दें ॥ 


( ६७ ) 
इसलिये किसी न भुजें के ऋमिक वहुभज क्षेत्र में हर एक 
कैम _ पं समकेन या .)अंशों के रखता है ॥ 


परिभाषा-वहुशभुजक्षेत्र कमिक कहा जाता है ज़ब कि उसके 
सब भुज ग्रार के।न बरावर होते हैं 





तेरहवां अभ्यास 

१--(१) एक समत्रिवाहु तिसुज, (२) एक वगे, (३) एक 
क्रमिक पंचभ्चुज्ञ, (४) एक क्रमिक पश्टभुज, (५) एक ऋमिक सप्त- 
भुज, (६) एक क्रमिक अष्भुज, (७) एक क्रमिक ने भुज, (८) एक, 
क्रमिक दशभुज, (९) एक क्रमिक एकादशश्ुज़्, (१०) एक क्रमिक 
द्ादशभुज, (११) एक क्रमिक पंचद्श भुज, (१२) एक क्रमिक 
योस भुज के काने के अंश मे निकालछो ॥ 

२--नीचे दिए हुए समकेण के दशामलवों के। अंश, पल श्रोर 
बिपलों में दिखलाओ ॥ 
(१).००५, (२).००१२५०, (३) .०२, (४) .३३? ,(५).०००१ ॥ 

३--नीचे लिखे अंश, पर, आदि के समकेा ण के द्शमलच में 
दिखलाओइ-- 

(१) ४२९ २८ ४८”, (२) ४" ० १८”, (३ )४४* १६ ४८" 

४--सखिद्ध करे। कि अगर न भुओं के बहुभुज क्ष त्र के भुज 
देने तरफ बढ़ाए जाय कि एक सितारे की सकल बन जाय तो 
हर एक अन्यान्यानुगामी जोड़े के मध्य के काने का येग २(न-४) 
समकेण है ॥ 

५---दि्िखिलाओं कि नोचे दिए हुए बहुभुज ऋमिक क्षेत्रों के 

प्रत्येक समुह में ४ समकेने का ये।ग है-- 

(१) ६ समत्रिबाहु चिश्षुज, (२) दे अण्भुज ओर १ बर्ग (३) 
देश पघटभुज और दे। समत्रिबाहु त्रिधुज़, (७) तीन षष्टभुज, (७) 
दे! पंचभुज ओर एक दृशभुज ॥ 


( ६८ ) 


६-- एक क्रमिक बहुभुजक्ष त्र का बाहरी कोण एक समकेाण 
का चाथाई है ते बहुभुज क्षेत्रमे भुजों की संख्या क्या है ॥ 

७--एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कान १५०" दिया हुआ 
है ता दूसरे काने के निकाले ॥ 

८--एक जिभुज के दे कान क्रम से १७? १८ ५९” और १२" 
१९ १८” है तो तीसरा कान निकलो ॥ 

९---१०० भुज़ों के क्रमक वहुओआज़ क्षेत्र के प्रत्येक काने मे 
कितने गश हैं ॥ 

१०--एणक समकेाण त्रिथभुज का एक न्यूनकान ४३” ३७ 
५७५” हैं, दूसरे न्‍्यून कोन का मान निकाले ॥ 

११--एक समहछिवाहु त्रिभुज़ का शीर्ष कोन ३५" ११ ४८” है 
तो कितने अंश पल विपल प्रत्येक दूसरे काने मे हैं ॥ 

१२--एक पट भ्रुज्ञाकार कमरे को प्रत्येक भुज १० फोट है ते 
सिद्ध करो कि गच्च के पदच्चोकारो के काम के लिये ७ पटिया काली 
संगमरमर को हर एक क्रमिक पटभुज्ञाकार ओर १२ पटिया 
सफ़ेद संगमरमर को हर एक समत्रिवाहुजिभुजाकार काफ़ी 
होगी, पटभुज ग्रार समत्रिवाहुत्रिभुज की हर एक भ्रुज ५ फीट 
के बराबर है; सादहय रूप से प्रतिमा का खोंचे ॥ 

१३--एक समकेनत्रिभ्ुज़ के दे न्‍्यून काने का अतर १५ 
१६ है तो काने के निकालो ॥ 

१४--एक जतिभुज एक कान दूसरे दे काने के येग का आधा 
है ता उसे बताग्रो ॥ 

१५--एक मधु मक्खोी के छत्ते का मुह क्रमिक षटशभुजों के 
बराबर है, साबित करो कि यह गणित से मुमकिन है ॥ 

१६--एक मक्‍खी को खाल जब खदबोन से जांची गई ते 
क्रमिक्रपटभुजों ग्रार समत्रिबाहुलिभुजों के बराबर संख्याग्रों की 
एक ख़ब सूरत शकल मात्यूम हुई; इसे खोंचो ग्रेर दिखलाओ 
कि गणित से शुद्ध है ॥ 


( ४६९ ) 


नवां प्रकरण 


मिश्रित साध्य । 
४६--कढ्पना करे। कि अव स एक सम त्रिबाह तजिभुज है ओर 
असबस परअद लंब हेतोा < अवस-- ६०७" शकल २० 
ओऔरव अ द -- ३७० न 


दृवस-ऊ अ ता वद ८5 ध्अ ओर 


अदद ८- हि ग्र (युक्ति २०) ॥ 


न. बे ब 
नियम---अगर समकेण चिभुज में ण्क दा 


ओन-- ३०" हे। तो इस कान के सामने का भुज-- आधे कर्ण और 
तोसरा भुज ८ ि »« कर ओर उन भुज़ों में जिनके अंतर्गत 
समकेण हे अधिकतर केान -- » ३ * न्यूनतर | इसी तरह इस- 
के विरुद्ध भी यें हो गा-- 

अगर समकेन चिभुज का कर्ण एक्र भुज का टूना हो ते 
इस भुज के सामने का कान - डे० 

विद्यार्थियों के लिये नीचे दिए हुए तोन उदाहरण ऊपर के दे। 
नियमों का ब्ये-हारिक प्रयेशग रखते है ॥ 

४०---उदाहरण ?---एक त्रिभुज़ के दे भ्ुज क्रम से १७५ 
फोट ओर १६ फोट हैं आर अंतर्गत कान ३०० है तो क्षेत्रफल 
निकाले ॥ 

मान ला कि अव-- १५, वस 5; १६, वस 
पर अद लंब खोंचो 


ता ६ युक्ति से अड ८ 5 हे अब ८८ ई 5 0 
.. » क्षेत्रफल ८ ह » १६ » है ८ ४ 


पः ६० वगे फीट । द्से 


शकल *१ 


( ७० ) 


नियम--अगर ण्क चिभुज के गग्रोरव भुजों का 
अंतर्गत कान ३० हे ते द्ोत्रफल ८) अचब॥ द 

४८---उदाहरण २--पहिले उदाहरण में यदि अंतगंत केतन 
४०" है ता क्षेत्रफल निकाले ॥ 


यहां युक्ति ४६४ से अद ल्‍ अब » - ४“... ६४रे 


स्लाजनाजी, 


न बर्‌ 
है क्‍ ्इः उ 
» दे तअरफल जज < * १६ > न स-4द० ४ हे 





नियम-अगर एक चिभुनत के ग्र ओर व भुजों का अंतर्गत 


क्रेन ६० हें तो च्ेचफल - पर अवब 
४४--उदाहरण ३--पहिले उदाहरण में ग्रगर ग्रेतगंत कान 
४७" हे ते क्षेत्रफल बताओ ॥ 
यहां युक्ति १९ से अद्अब>ू _._ 
२ ०२ 
क्ष ऋ्रफल-- ३» १६५ अअपम ण्श्र 
- क्षेत्रफलर३१ १६४५ ,इ 7६०४२ 


नियम- यदि णक्र चिभुज के अव भुजों का अन्तर्गत कोण 


« झे >+ 2+छ-> __. ४ रे 

४५ है ते क्षेत्रफल -- खा म शकल २२ 
५७--शकल २२ में यदि व द, द स अ 

ग्रापुस में बराबर और एक हो सीधी 

रेखा में हों जिभुज व अ द ओर सअ द 

क्षेत्रफल में बराबर होंगे अब व अद ओ्रोर 

सअद जिभुज़ों में सुज़ व द और द अ क्रम 

सेसद ओर द अ भुजों के बरावर हैं और ध हे 

अंतर्गत कोण व द अ, स द अ न्यूनतापूरक है। इसलियें-- 


( ७१ ) 
नियम--यदि एक चिभुज के दे भुज दूसरे चिभुलों के 
दे भुजों के क्रम से बराबर हों और अन्तगतल कोन न्यूनता- 
प्रक हो ते। चिभुज च्षेच्फल में बराबर होते हें ॥ 


इस प्रकार से अगर एक त्रिभुज के दे भुजाए २० फोट और 

२५ फीट है आर ग्रन्तगंत कान १२७०" है तो उसका क्ष अरफल -- 

उस त्रिभुज़ के क्षेत्रफल के जिसकी दे! भुजाएं २० फीट ग्रोर 

२५ फीट हैं और ग्रतगंत कान ६०" हैं। तो आगे क्रिया करने से 
( जैसे उदाहरण २ युक्ति ४८ में) 


शक हर 
प्रत्येक इन तिभुजों का प्लेत्रफल -- २० २ २७५५ 


७0७ ९४ | 


+१२५५/३ बर्ग फीट ॥ 
७९१- दझाकल २३ में मान लो कि < अवस--६७", 





< वअसज-३०*,| असवब-९०” शकल २३ 
फज़करेा किव सनक ता ब 
अ व> रे के और अ सर लॉ पर 
०४इक (युक्ति ७६) त अ दृनी -ऊअ पएपपगघपग१र छ 


का द तक बढ़ाओ कि अ द--अबवज--२े कतो < बद अ 
सार< वेअसत- १५९ 





(४६+ ४२) क 
नियम-यदि समकोाण चिभुज में एक न्यूनकान ?५ हो 
ते कश-( ४६+ ४२)» १५९ कान के सामने का भुज ओर 


तीसरा भुज़्- (२७ »/३) » सब से छोटी भुज ॥ 
५२--शकल २३ में अगर व अस-- ४५" तो अव स 
४५" ग्रेर असबव -- ९.०" ओर अद -८ अब, < अदव 


( ७२ ) 


- २५३" , मान लो कि बस+क ते असल्‍--क, अवज-क / २, 


अद 5 क ४२,सद >क+ क/२८ (४२+१) 


वद-- “कक + (४२+१) ' कः-क (४४७४+२४२/ 
५१ युक्ति के म्वाफिक ओर नियम भी निकाले जा सकते हैं ॥ 


५३--अन्तर मापने के यन्त्र (थिग्रोडोलाइट) से हम उस कान 
के। माप सकते हैं जे! कि देखने वाले की आंख ओर किसो 
देखाई देती हुई चीज़ के जाडनेवालो रेखा ओर आकाश 
कक्षा को समता के अनुरूप मेंदान से बनता हे। जब कि 
पदार्थ ञ्राकाश के कक्षा रूपो मैदान के ऊपर है ता यह 
चाई का कोन कहा ज्ञाता हे ओर जब कि नीचे है तो उस 
पदाथे का दबाव कोन कहा जाता है ॥ 


उदाहरणा---एक पेड़ के जड़ से १०० फीट पर इसके सिरे 

के उंचाई का कान ६०" पाया गया ते। पेड की उंचाई बताओ ॥ 

शकल ७४ युक्ति श६ मे वस -5 १००, <व - ६०", 

ग्रब युक्ति ४६४ से अस ८ ४३ » वस 

उंचाई -- १०० “३॥ 

७५४--मान ले कि अवस एक समकेन त्रिभुज हे जिसका 
स कान समकेान है, स से अव पर लंब स द खोंचो। 

रेखागणित २.१७ साध्य के प्रमाण से यह जाहिर हे कि 
सद पर का वर्ग बराबर हे आयत अद » दय के, दव पर का 
वग देने में जेड़ देने से आयत अ द, शकल २४ 


दव और दब पर का वर्ग, मिलकर छ 

बराबर है सद और द व पर के वर्गों के 

येाग के ॥ के कं 
इस लिये ग्रायत अब >वदन्वस दूं 


पर के वर्ग । उसी तार पर आयत वअ » अद >> अस पर के 
बग के ॥ 


( ७हे ) 


परिभाषा ->शकल २७ में अ द, अस का अ व पर वहिले बन कहा 
जाता है और वद, ब सका अब पर बहिलंबन कहा जाता है ॥ 

नियम---अगर किसों समकान चिभुज में समकाण से 
कर्ण पर लंब खोंची जाय ते लंब पर का वर्ग बराबर हे 
कण के खण्डों के अन्त्गंल आयत के, और समकेाण बनाने 
वाले भुजेों में से किप्तीो एक पर का वर्ग बराबर है कशे के 
ओर उसके खण्ड के अन्तर्गत आयत के जे उस भुज के 
आसन्न है (याने जा उस भुज का के पर वहिलेबन हैं) ॥ 

उदाहरण-शकल २७४ में अगर अद>"२७ फीट, व दे 

-> है फीट, तो स द, स व और अ स निकालो ॥ 

प्‌ द-- ४२७२ ३८९ फीट, व स ल्‍ | ४ ३०० ३८-०३ ४१० 
फीट, अंकल ४ जे० की 2 ९५४१० फीट ॥ 

७५०५--फिर २७ शकल के सम्बन्ध से हम पाते हैं ॥ 


शू है असनकवसः 
अस ए्‌ नस २ स+" >» वस र्‌ 


_ भव ( अब )* 
असप्>बसर ैअस>वस 


. र्‌ 
( २ क्षत्रणधल अव स ) 


कि 5, कील हम 
सर २ क्षत्रफल जे औ सः के | 
अब ! 


( ७४ ) 
नियम--समकाण चिभुज में समकाण से कर्ण पर जा 
लम्ब खोंचा गया हे उसके रेसीप्रोफल # का वर्ग > समकान 
बनाने वाले भुजों के बंगां के याोगके ॥ 
उदाहरए- शकल २४ मेअस - .३' फुट, वस २७५ 
फुट, तो स द बतलागओ 


१ हू १ ( १ ): ( ३ )- रह 
>- >> चने कई -- ६-- | ३+कछ४चा७ण 
इस २ असर व सर ई है हे 


" सद>< *.र फुट 





५६-यदि किसी त्रिभुज के तोनां मिडियन मात्दूम हे ते 
क्ष तअ्रफल दयाफ्त करे ॥ 

अवस त्रिश्ुज्ञ में अ द, वइ, स फ मिडियन एक हो विन्दु ज पर 
मिलते हँ स विन्दु से स ह, वज के समानान्तर खींचो जे ज द 
के बढ़े हुए भाग से ह विन्दु पर मिलता है । 


इस शकल के रेखागणित से यह प्रगट है किस ज- इस फ, 
वजन्स हल्‍ू्च्ू वेइ, ज हजूब्चे अद शकल २५ 

इसलिये जब मिडियन मालूम हैं ते जस ह 
का क्ष त्रफल माल्म है। परन्तु तिभ्ुज़ स ज ह-- 
त्रिभुज़व सज 5३ जिभुज्ञ अवस। इसलिये मिडि- 
यनें से जिभुज का क्ष त्रफल निकालने में हम हर 
एक मिडियन का $ लेते हैँ, ओर युक्ति ३१ से इन 
लम्बाइयें के उस त्रिभुज़ के भुजाएं कल्पना कर 
के जिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब इस फल का तिग़ुना, 
चाहा हुआ क्ष त्रफल होता है ॥ 
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# हेरा फेरी से होने वाला या खदल बदल से देने ब्ला जैसा कि ३ जैर ६ 
से जाहिर होता है। 


( ७५ ) 


७५३--यद एक वर्ग एक तजिभुज के भीतर बना हे! और 
जिभुज़ के आधार प्रोर लूम्ब मालूम है।, ते वर्ग का भुज्ञ दर्याफ्त 
करे ॥ 


फुजे करे। कि शउ रइ जतिभुज़ अवस के भीतर बना छुआ वर्ग 
है ग्रेर अद विन्दु अ से वस पर लम्ब खींचा गया है; मानले कि 
त्रसनन्‍ू्ग्र, अं हैं, शडच्- शइन्हद् न्‍न्डरचनय्ल 


ग्रब क्षेत्रफल अव सज> छलेत्रफल अशड + क्षेत्रफल शइ ब+ 
क्षत्ररकल्ल 2 रस + क्षेत्रभल शठग्इ या शकल २६ 
याहईवेंस € अद हि 
जररीड #अह +रशई३ अब इ+शडर 
»रस+श उरे 
पर शेड अह +इईशेड (वइ+रस ) व 
+श डर 


याने ३ अह ८ # ल (ह-ल) + छल (द्र-छ ) + ले 
या२ग्रहतज रंहेल+ अल 
यालरू(अ+ह) ह 


, ल-- है 


वर + छू 





नियम-उस बग्ग का भुज जे। किसी चिभुज के अन्दर 
बना हो 


आधार < लम्न 


अर... "त+ ०-५२-९००---०-- . -++, 


आधार + लम्ब 


५८--हर पक समकेण त्रिभुज़ उस रेखा से जे समकोान से 
करण के मध्य विन्दु तक खोंची जातो है दे। समद्विबाहु तिभुजों 
में विभाग दे सकता है ॥ 


( ७६ ) 


कल्पना करे कि अवस समकेाण त्रिभुज हैं जिसका कान 
से समकान है; स पर कान असदत्वअस के कल २७ 
बनाओ, ते अद 5 स द, और कान वसद 4 


ल्ज्यश्वस मिल न 
“ वेरनल|शसद अत 


इसलिये अद-- स द ८ वद और ज़िभुज से 
असद ओर वसद दोनें समह्विबाहु त्रिभुज हैं ॥ 

अनुमान--अगर <व - ६०“ ता तजिमुज बसद समत्रिबाहु 
जिभुज है और अवच्र बस 

७६-विपषमक्षेच का क्ष त्रफल निकालने का व्यवहारिक रीति 
यह है कि एक ऐसे त्रिभुज के भुजों के दयाफ्त कर छेते हैं जिस- 
का क्ष तअ्रफल खेत के क्ष च्रफल के बराबर है ॥ 

मान लो कि अदइफज एक विपमऋजुभुज क्षेत्र हे, अभइ ओर 
अ फ के मिला दो, 

विन्दु द से अइ के समानान्तर दब, वो बविन्द्र ज से 
अऊझफ के समानानन्‍्तर जस खोींचों जिसमे दव आर ज स, 
;इफ बढ़े हुए से क्रम शकल २८ 
सेब ओर स विन्दुओं पर ! 
मिलते है; तो त्रिभुज़ अवइ 
>जिभुज्ञ़ अद ३, ओर 
वजिभुज्ञ अफस त्रिभुज 
अज्फ बन 





न 

इसलिये त्रिभुज़् अ व स|+शकल अ दइ फज। व्यवहारिक 
रीति यह है कि शकल अ द इ फ ज का जिस पेमाने से चाहों 
खोंचो और शकल के ऊपर के रीति से बनाने के उपरान्त अ व, 
त्रम बे सअ की लंबाई दर्याफ़्त कर छा, जिस से क्ष त्रफछ अव स 
याने अद इ फ ज ) युक्ति ३२० के अनुसार मालूम हो जायगा ॥ 


( ७७ ) 


चे।द्हवां अभ्यास 

१--एणक त्रिभुज के दे भुज्ञ १०८५ ग्रोर ६९५ फीट है ओर 
ग्रतगंत कान ३०० हे ते क्षेत्रफल निकाले ॥ 

२--एक त्रिभ्ुज के दे भुज २०० कार ३०५ फीट हैं आर 
उनका ग्रंतगंत कान ६०" है ता क्षेत्रफल निकालो ॥ 

३--किसी त्रिभुज के दे भुज २९ ओर २४ जरोब हैं ओ्रेरर ये 
४५" का कान अंतगंत रखते है ते क्षे त्रफल बताओ ॥ 

४--एक जिभुज के दो भुजाएं २० ग्रोर ३० जरीब हैं ग्रेर उन- 
का दम्मियानी कान समकेन हे ते क्ष च्रफल क्या है ॥ 

७---एक समह्विबाहु तिभुज़ का आधार १०० फीट है ओ्रार 
शीष कान १२०” है ते क्षे त्रफल दर्याफ़्त करे ॥ 

&६--एक त्रिभुज का क्षेत्रफल २० वर्गफोट है ग्रेर एक कान 
४५" है ओर उन भुजें में से एक भुज जिनसे वह कान बनता है: 
२.७ फीट है तो दूसरे ्ुज़् निकालो ॥ 

७--एक त्रिभुज के दे! घ्ुज २५ फीट और ४७ फीट है और 
उनसे बना हुआ केान ४५" हे ते क्षे त्रफल बताओ ॥ 

८--पएक जिभ्ुज़ की दे भुजाएं क्रम से १५७ श्रोर १२५ फीट 
हं आर अन्तर्गत कान ३०' हैं क्ष त्रफल दयोफ़्त करे ॥ 

०--एक जिभुज के भुज १, १, ४२ सख्याओं की संबंध से हैं; 
साबित करो कि कान १, १, २ संख्यायों के संबंध में हैं ॥ 

१०--किसी त्रिभुज के काने मे निस्वत (सेवंधो) १, २, ३ की 
है ते सिद्ध करे कि इसके भुजों में १, ४३ओर २ को संबंधी है ॥ 

११--पक समहिवाह त्रिभुज का क्ष चफल क्या होगा जब कि 
शोष केान ६० ओर आधार १०० फीट है ॥ 

१२५-एक विषमकेान समचतुशु ज का क्षे त्रफल दयौफ़्त करो 
जिसका भुज १६ गज है ग्रार एक कान १२०" ॥ 

१३--एक समानान्तर चतुभुज के भ्ुज्ञ ६९७ ग्रार ३८९ 
ज़गोब हें ओर उनके मध्य का कान ३०" है; क्षेत्रफल निकाले | 
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१४--एक पतऊु के तने हुए १०० फोट नख से और ग्रासमान 
फे साथ बना इग्मा केन ३०" हे ते गुड़ीो की उंचाई बताओ ॥ 

१७--अ व स अिभुज्ञ में शुज़ अव और अस क्रम से ६२ ओर 
९.७ फीट हैं ओर मिडियन सफ ८ १५७ फीट तो अवस का 
क्षेत्रफल निकाले ॥ 

१६--अ व स त्रिभुज्ञ में अव ओर अस भुज क्रम से २० और 
४५ फीट हैं ओर मिडियन अद -- ३० फीट ; व स भुज निकाले ॥ 

१७--.मिडियन वइ और सफ जिभ्ुज्ञ अव स में क्रम से ११४ 
श्रार १९५ फोट हैं ग्रेर भुज व स- १७४ फीट ते क्षेत्रफल अवस 
और अ द मिडियन की लम्बाई क्या हेगी ॥ 

१८--श्रगर किसी त्रिभुज़ के मिडियन क्रम से १०५, १५६ 
ग्रार २१९ फीट है। तो उसका रकबा कया है ॥ 

१९--एक जिभुज के आधार ओर लंब क्रम से २४ और ३६ 
फोट हैं ते जिभुज में बने हुए वर्ग की भ्ुज्ञ निकाले जब कि वर्ग 
की पक भुज त्रिभुज़ के आधार पर पड़ता हे। ॥ 

२०--ताजमद्दल के एक धरहरे को परिछांही की लंबाई ७६७ 
फौोट है, धरदरे फो उंचाई क्या होगी जब कि सूर्य के उंचाई का 
केान ६०" है ॥ 


मिश्नवित उदाहरण 


१--एक ३५१ गज लम्बे श्रेर २८० गज चाड़े आयताकार दिल 
बहलाने की फुलवाड़ी के हर एक कोने में एक जिभुजाकार 
फूलों की कियारी है जिसको दे। बराबर भुजाएँ हर एकर५ 
गज हैं, इन फूलों की कियारिश्रों को निकाल देने से कितनी जगह 
बाकी रह जाती हे ॥ 

२--दे। अगिनवेट एक दी समय एक ही बन्दर से चले पक 
उत्तर-उत्तर-पश्चिम की तरफ फो घण्टा रः मील के हिसाब से, 
दूसरा पूरब-उत्तर-पूरब को तरफ फ्री धंटा ८ मील के हिलाब 


( ७९ ) 
से जाता है ते ८ घण्टे के अन्त में वे कितनी दूर अलग हो 
जांयगे ॥ 

३--एक दालान ५० फोट रूम्बा आर ४ गज़ चाड़ा है ओर 
इसकी पिछली दोवार अगली से ५ फोट ज्यादा ऊंची है ते। 
दूालान के ऊपर के ढालुण छत का क्षेत्रफछ निकाले ॥ 

४--५ फ्लोट ४ इश्च लम्बे आदमी का छाया दो फोट है ते 
विद्धयानगरम धरहरे की उंचाई क्या होगी जिसकी छाया उसा 
समय ७५ फ़ोट को पड़तो है [ युक्ति २ ] 

७५--एक सकान की चाड़ाई २७ फोट हे वे श्रोलती (ओरी) 
की उंचाई ३५ फीट और शिखा की उंचाई ७५ फीट हैं ते मकान 
के एक पाखा का रकवा दयाफ़त करे ॥ 

६--यदि १८ इज्च चाडाई का १५६ ॥ गज़ कागज़ एक कमरे 
की दोवारों के मढ़ने में लगाया जाय ते कितने गज़ कागज़ २७ 
इश् चाड़ा उन्हों दीवारें के मढ़ने में लगेगा ॥ 

--४४ खिड़कियों के लिये जे हर एक ५ फीट लरूस्यी शेर 
3 फीट ६ इश्च चाड़ी है हर एक ९ इश्च लम्बे ७ इश्च चाड़े शोशे 
के परकाले कितने लगेंगे ॥ 

८--एक कमरे के फश का क्षेत्रफल जे १००७ फोट लंबा और 
६० फीट चाडा है दे! आर कमरें के क्ष अफल से कितना अधिक 
होगा ज़ब कि इनमे से हर एक का विस्तार ऊपर के विस्तार 
का आधा है ॥ 

९--२५३ फीट ९ इश्च वर्ग चाक के एक भ्रुज्ञ के पास पास एक 
पगडंडी ५ फीट चेाडी वनो है ते बताओ कि फ़ी वर्ग गज़ ४ आने 
के हिसाब से शेष थाक में पत्थर बिछाने में क्या खचे पड़ेगा ॥ 

१०--एक कमरे का मंडल ६४ फीट श्रार उंचाई १६ फोट है 
ग,्रेर उसमे < फीट ऊंचा ४ फीट चाडा एक दरवाजा वे! हर 
पक ५ फोट लंबी वे ३ फीट ६ इश्च चाड़ी ४ खिड़कियां हों तो दे। 
फोट चौड़ा कागज किस कदर उसके दौवारोें के मढ़ने ये लगैगा ॥ 
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११--एक समकेन जिभुज का आधार ३०० फोट औग्रर बाकी 
दो भुजां का येग १००० फीट है तो इनकी लंबाई क्या होगी ।॥ 

१५२--अ ब स द एक चतुथ्चु जाकार खेत में किसो रुकावट के 
कारण सिफ़े नीचे ही की माप ले सकते हैं ॥ 


व स> २५६७५ गज, अ <--२२१ गज, कर्ण अ स-- ३७६ गज; 
ग्रेर उस कण के अंतों सेवइ ओर द फ लंबा के आधारों की 
दुरी याने अइ5 ११२ गज ओर स फ--२३६ गज; तो क्षे त्र- 
फल बताती ॥ 

१३--एक आयताकार कमरे को उंचाई चाड़ाई से दूनी है ओर 
लंबाई उंचाई से दूनी है, अगर ६ आना फो वर्गंगज़ के हिसाब 
से उसके फ़रश के गछा कराने का सचे ३७५ रु० दिया है| तो 
कमरे का विस्तार निकालो। यह भी वताग्र कि फ्री १०० वन 
फोट १ रू० ७ आने के दिसाब से दीवारों आर भीतरों छत्त के 
परालताने से कितना खे होगा जब कि दीवारों के क्ष अरफल का 
पांचवां हिस्सा दग्वाजों इत्यादि के वजह से निकाल दिया जाय ॥ 

:४--किसी समकोन त्रिभुज़ का कण २१२५० फोट आर 
आधार उंचाई का ३६ है ते त्रिभुज़ का क्षे त्रफल क्या होगा ॥ 

२५--एक वर्गाकार आंगन का कण ६६ फीट है तो फो २७ 
वबग गज ३ रु० १२ आने के हिसाव से उस आंगन में कंकड़ पिटाने 
का खच्च क्या होगा ॥ 

१६--एक त्रिभुज को सुज्ञाएं ३४६५ वा ३३७४४ वो ३०४७ 
फोट है ता जिशभुज्ञ का क्ष चफल वग गज में बताओ ॥ 

२७--एक चऋतुभुज़ अवसद में अव- १७०५, वस-- ५२७, 
ने द--२६२, दे अ5: ३०७, ओर कण अस 5-८ ६००, क्षेत्रफल 


१८--१३ फ़ीट चाड़े सीधे तखते में से किस कदर लंबाई 
काट ली जाये कि उसको सतह १० बरग गज हो ॥ 
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१९--उस समत्रिभ्ुज का भ्रुज् दर्याफ्त करो जिसका क्षत्र 
कल उस वर्ग के क्षत्रफल के बराबर है| जिसका कण १८० 
फीट है ॥ 

२०--अ व स द एक चतुभु ज पक्ष त्र है,आ व-- २९७ गज, व स-- 
३०७ गज़, स ३ 5२५० गज़, द अ-: २२७ गज़, अ स-- ४२५ गज, 
इसका क्ष त्रफल एकड़ भें क्या होगा ॥ 

२१ --२० फ्रोट लम्बे १६ फीट चाड़े १०३ फीट ऊंचे कमरों 
के दोवारों के लिये २७ इश्च चाड़े कागज़ को लंबाई क्या 
होगो; इसमें दे! खिड़कियां ६ फ़ोट < ४ फ़ीट वा एक द्वार ७ 
फीट » ४ फोट वे एक अश्विकंड ४ फ़ौट » ३ फ़ोट ६ इश्च हे ॥ 

२२--एक चतुभु ज को भ्रुजाएं क्रम से <, ८, ७, ५ फीट है 
ग्रीर पहिले दे! का ओअतगत केान ६७" हे, क्षे त्रफल निकाले ॥ 

२३--एक फुलवारों १७७ फोट रूबी वे। १५० फ़ीोट चोड़ो हे, 
उसके भीतरों भाग फुलवारी के सीमा से आधी दूर तक एक 
बराबर चाड़ाई का कंकड़ोला वाट १० फ़ीट चाड़ा बनवाना है, 
इसका क्ष जफल बताओ ॥ 


२७४--णएक खेत के ४ भ्ाडिश्रों मे से दे! समानान्तर हैं ओर 
क्रम से १०७०० गज़ ओर ९३६ गज लंबो हैं, एक आदमी इन 
समानान्तर म्लाड़ियां के बीच म॑ खड़ा हो कर यह देखता हे 
कि वह घेड़ा जिसका वह २५ गज़ रस्सी से चकर देता हे 
उस जगह से जहां वह खड़ा हे उन देने समानान्तर भाडिग्रों 
तक की सब से छोाटो रेखा पार करने में उसके दो बराबर 
भाग कर देता हे, इस खेत का क्ष त्रफल एकड़ में निकालो ॥ 

२०५--एक जिशभ्ुज्ञ की भुज़ाएं २०, ३०, वे ४० जरीब हैं, इस 
का रकवा बगमोल में निकालो ॥ 

२६--दे। दग खेतें के क्षेत्रफलों का ज़ेड १० एकड़ है और 
एक का भुज दूसरे के भुज्ञ का $ है ते हर एक में कितने 
शक हे ॥ 
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२७--एक विषम कान समचतुभु ज के करण क्रम से ६० फीट 
ग्रेर ४५ फोट हैं, क्षेत्रफल बताओ; इसको एक भुज ग्रोर उंचाई 
भी दर्याफ्त करो ॥ 

२८--एक २२ फीट लंबे २० फीट चोड़े वे १३ फ़ोट ऊंचे 
कमरे केा 5४ गज चाड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज को 
जरूरत होगी ॥ 

२९--एक वर्ग का भुज १०० फीट है, इस वर्ग के भीतर एक 
भुज के देने सिरों से एक विन्दु क्रम से ६० फीट ग्रार ८० फ़ीट 
दूर लिया गया है ते इस वर्ग के चारों काने तक इस बिन्दु के 
जाड़ने से बने हुए चार त्रिभ्रुजों का क्ष त्रफल निकाले ॥ 

३०--समलंब को समानानन्‍्तर भुजाएं १५७.६ मटर ओर ९६४ 
मिटर हैं आर उनको मध्य लुंवरूप दूरो ७२ मिटर ह ते इसम 
कितने वर्ग मिटर हैं ॥ 

३१--एक चोक का क्ष च्फल १३ एकड़ १०८९ वर्ग गज़ है 
यदि यह चाक व्गांकार है| ते फी घंटा २६ मील के हिसाव से 
इसके चारों तरफ़ चलने मे कितने समय की जरुरत हे।गी ॥ 

३२--एक विषम कान समचतुभु ज का क्षे त्रफल ३५४१४७४ 
वर्ग फ़ोट है ओर एक करे ६७२ फीट है, ते दूसरा कण, इसके 
एक भुज की लंबाई, ग्रर उंचाई निकाले ॥ 

३३--द्वादशमलव की रीति से उस आयत का क्षेत्रफल 
निकाले जिसकी लंबाई ९ फीट ९ इश्च १० बारहवां वो चाोडाई 
४ फ़ोट ६ इश्च ७ बारहवां है ॥ 

३४--एक त्रिभुज का क्ष तचरफल क्या होगा जब कि उसको 
भुजाएं १४८ गज़ १५.३ गज़ वो १७.५ गज हैं ॥ 

३५--२६ फोट लंबी और १८ फोट चाड़ी कोाठरी में ७ 
शिलिड् ८ पेन्स फ़ोी गज के हिसाब से २७ इश्च चाडो दरी 
बिछान का खचे निकाले ॥ 

३६-णएक आयताकार खेत की भ्रुजाएं ५>»>>> के स्केल 
(पैमाना) से एक नकशे में ६७ वे .७२ इश्च खींचो हुई होतो हें 
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इस खेत का क्ष अरफल एकड़ में आर करण की लंबाई गज़ में 
लाओ ॥ 

३७---दे। बराबर ऊंचे वर्ग कमरों में से एक दूसरे का हर 
तरफ विस्तार में दूना है ओर दे।नें में फ़ो बग गज़ ४ पेन्स के 
हिसाब से दोवारों पर कागज़ मढ़ने का खे ८ पॉड६ शि० 
८ पेन्स ओर फ़ो वर्ग फ़ोट ४ शि० के हिसाब से उनके फश पर 
दरी बिछाने का खच १०० पों० लगता है तो उचाई ओर लंबाइयां 
दर्याफ्त करो ॥ 

३८--एक आयताकार घास के मेदान की भुजाएं क्रमस ४५ 
गज़ १ फूट और ३७ गज १ फ़ूट ६ इच्च हैं ता बताग्रो कि कितने 
वर्ग फोट घास इसमें और लगाई जावे कि उसका स्वरूप 
बर्गाकार मेदान हे! जाय जिसका व्यास उस आयत का एक 
करण है। ॥ 

३९--एक आयताकार कमरे के बगल की दे दीवारों का 
क्ष त्रफल ८०६ वर्ग फीट, अंत को दो दीवारों का क्ष त्रफल५७६ 
वर्ग फीट ओर फश का क्ष त्रफल ६५१ वर्ग फीट है तो कमरे का 
विस्तार क्‍या है ॥ 

४०--एक त्रिभुज में शोर्प से आधार पर का लंब ५ फोट है 
ओर इस लंव के आधार से भुजों पर के लंब ४ फीट ओर ३ 
फीट हैं तो त्रिभ्ुज़ का क्ष त्रफल निकाले ॥ 

४१--एक टेढ़ी मान की लंबाई बताओ जो फ़ी ८ इश्च में १ 
इस उचाई के हिसाब से पारसनाथ पहाड़ी की चेटो तक बनो 
है जिसकी उचाई ४५०० फोट हे ॥ 

४२--एक त्रिभुज की भ्रुजाएं १५, १४, १३ फ़ोट हें, वर्ग 


के के 


कडी में क्ष तरफल निकालो ॥ 

७४३--किसी समकेण त्रिभुज की एक भुज ३९२५ फ़ोट है 
करण ओ,रर दूसरे भुज् का अन्तर ६२८ फ़रोट है तो करण ओर 
दूसरी भुज निकाले ॥ 


( <४ ) 


४४--एक वर्ग बाटिका का भ्रुज ५० गज़ है ग्रेर ५ फीट 
बराबर चोड़ाई का एक रास्ता इसके बाहर बना हुआ है। अगर 
रास्ते के हद्दों पर पेड लगाए जांय तो फ़ो लगातार फ़ुट दो पाई 
के हिसाब से कया लागत होगो ॥ 

४०--अ ब स द खेत का क्षत्रफल एकड़ में लछाग्रो | अद 
ञ 5 ३९० गज, व स-- ३७० गज़, अ स-- ४०० गज़, अव-- १३० गज 
ग.औरर सद-- २७० गज़ ॥ 

७४६--एक आयताकार बाग माप मे ३६ गज़ २ फीट ९ इश्च 
लम्बा ग्रोर २४ गज १ फ़ुट १०३ इश्च चोड़ा होता है । उसके 
बाहर की ओर चारों तरफ ४६ फ़ोट चोड़ी ओर भीतर की 
ओर ६ फ़ीट चोड़ी राहों के क्ष त्रफल में क्या फर्क होगा ॥ 

४७--एक समानान्तर चतुभु ज को दे! भुजाएं १०.६२ वो 
१५.३० फोट हैं ओर उनके बीच का केाण ३०" है। क्षेत्रफल 
बताओ ॥ 

४८--ग्रनाज का एक वर्ग खेत १० एकड़ है, यदि एक 
किसान ५ फोट फ्री लवन के हिसाब से उसके चारों तरफ 
घूम घूम कर लबे तो बताओ कि वह तीन चौथाई क्ष॑ त्रफल लवने 
में के फेरा लगाबेगा ॥ 


. ४९--एुक त्रिभुजाकार खेत का आधार १२१० गज हे आर 
उंचाई ४९६ गज है | यह सालाने २४८ पांड के लगान पर असामी 
के दिया गया हे ता फी एकड़ लमान दयोफ्त करे ॥ 

५०--१०फीट ८ इश्च॒ लम्बे वो ११ फोट ३ इश्च चाड़े कमरे भे 
बिछाने के वास्ते ) गज चाड़ी किस कदर चटाई लगेगी ग्रार फ्री 
गज़६ आना के हिसाब से क्या खच्े हेागा ॥ 


५१--एक आयताकार मेदान एक मील लम्बा १५७१ गज़ 
चाड़ा है, अगर इसके एक कोने से छोटे भुज तक एक घेरा 
बनाया जाय कि ४६२ एकड जमीन अलग हे जाय तो घेरे की 
लम्बाई बताओ ॥ 


( ८५ ) 


५२--यदि एक विपम कोण समचतुभुज का क्षेत्रफल 
२ लाख २० हज़ार वग फीट वे भ्रुज्ञ ७७० फीट हा ते कण 
का निकाले ॥ 

५३--एक समलंब को समानान्‍्तर भुजाएं ५५ वे ८८ फीट 
हैं आर वाकी दे। भुजाएं २५ वा ५२ फ़ोट हैं, क्षेत्रफल बताओ ॥ 

७५४ - किसी स्टेशन के चवूतरा के दे। भुज समानान्तर ओर 
वाको दो भुज बराबर हें समानान्तर भ्रुजाएं क्रम से १०० वे १२० 
फीट ओर प्रत्येक वराबर भुज्ञ १५ फीट है, क्ष त्रफल बताझ्ो ॥ 

५५--एक त्रिभुजाकार खेत को भुजाएं ३५०, ४४० वे ७५० 
राज हैं और इसका सालाना छगान २६ पे।० ५ शि० है ते फ़ी 
एकड़ क्या लगान होगा ॥ 

५६--एक त्रिभुज की तीनों भुज़ ८००, ५००, ११०० कडी थे । 
भूल से तीखरा भ्रुज़ ११०० के स्थान मे ५०० लिखा गया ते इस 
भूल से क्षेत्रफल में क्या अशुद्धता होगी ॥ 

५७--एक विषम केाण समचतुभ्ु ज की भुज़ २० फीट ओर 
उसका छोटा कण बड़े कण का 3) है, क्ष त्रफल निकाले ॥ 

५८---एक समत्रिवाहु त्रिभुज़ के एक भोतरी बिन्दु से तोनों 
भुज़ों पर खींचे हुए ऊंब क्रम से ८, १० वे १२ फोट हैं, जिभुज का 
क्ष त्रफल ग्रैर भुज निकाला ॥ 

५९--एक त्रिभुज को भ्रुजाएं क्रम से १३०००, ३७००० ओर 
४०००० फ्रीट हैं तो इसके श्रेर उसी परिमिति के समत्रिवाहु 
त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या संबन्ध होगा ॥ 

६०--एक तजिभ्ुजाकार खेत जा माप में ३७५, ३०० वे २२५ 
गज़ है ८५७० पों० पर बेचा गया, फ़ो एकड़ दाम बताओ ॥ 

$१--एक वर्ग का क्ष त्रफल २२२ हे ते इसके आधे रकवा 
के वग की भुज निकालो ॥ 

६२--एक विषम केण समचतुभु ज की भ्रुज ३६ फ़ोट ओर 
कण १८ फ़ोट हैं ता क्ष तच्रफल और दूसरा कण बताओ ॥ 


( ८६ ) 


६३--त्रिभुजाकार आंगन में कंकड़ बिकछाने का खचे फ़ी घगे 
फुट १५ पेन्स के हिसाब से ९४३ पां० हेाता है, यदि एक भुज 
२४ गज लंबा हो तो दूसरे दाने बराबर भुजों के निकालो ॥ 

६४--३० गज़लंबे ग्रार १२ गज चौड़े कमरे के चबूतरे के वास्ते 
१० फोट लंबे श्रेर ८ इश्च चाड़े पटरे कितने लगंगे ॥ 

६५---एक समचत्रिबाहु त्रिभुज़ का क्ष त्रफल १९७३७३७ वर्ग 
फ़ीट है, इसकी भुज निकाले ॥ 

&६--एक वर्ग आंगन का कण ३७० फ़ीट है तो वग गज में 
क्षेत्रफल लात्रोी ॥ 

६७--एक जमोन के टुकड़े की भुजाएं क्रम से ४९०, ३००, 
४००, ३०० गज़ हैं, सब से बड़े भुज के आसच्न काणें में से एक 
९०१ हैं; एकड़ भे क्षेत्रफल बताग्रो ॥ 

४६८--एक चतुथभ्ु ज क्षेत्र का एक कण जे क्षेत्र के बाहरी 
तरफ पड़ता है १४० है ओर उसपर के लंबों का ग्रंतर ३२ है, 
क्षे त्रफल वताओ ॥ 

६९०--एक त्रिभुज के तमाम भुज १६५, २२०, २७५ फीट हैं 
रेड ओ्रार पेल में इसका क्षे त्रफल निकाले ॥ 

७०--एक आयताकार चाक का क्ष त्रफल ३६० वर्ग गज़ है 
ग,्रेर उसके भजों का संवंध १:४४ है। एक बराबर चाड़ाई 
का फरश उस चेाक के दे आसन्न भुजे के साथ बना हआ है ओर 
चौक के क्ष त्रफल का आ्राधा है; सिद्ध करो कि फर्श की चोड़ाई 
४ गज़ है ॥ 

७१--एक जिभुज़ की भुजाएं जिसको परिमित ४६२ फ़ोट 
है ६, ७ ग्रार ८ के संबंध से हैं, क्षेत्रफल बताओ ॥ 

७२-एक फर्श २८ फीट लंबा वा २० फ़्रीट चोडा हे वे ग्रोर 
फरश हैं जिनका विस्तार पहिले का आधा है, पिछले देनों फर्शों 
के और पहिले फर्श के क्षेत्रफल में कितना फक़ है ॥ 


( ८७ ) 


७३--उस समत्रिवाहु त्रिभुज की भुज क्‍या होगी जिसका 
क्षेत्रफल उस वर्ग के क्ष त्रफल के बराबर होगा जिसका कर्ण 
१२० फोट है ॥ 

७४--एक त्रिभुज़ की भुजाएं क्रम ले १५००, १७०० ओआर 
२३०० कडो हैं तो एकड़ रोड ओर पचे (पाल ) में इसका 
क्ष त्रफल निकाले ॥ 

७५--फी एकड़ २ पांड १७ शि० ६ पेन्स के हिसाब से एक 
वर्ग क्षेत्र का किराया २७ पोां०५ छि० होता है ते फी गज 
९ पेन्स के हिसाब से उस क्षत्र के चारें तरफ्‌ छड़ लगवाने में 
क्या ख पड़ेगा ॥ 

७६--पक रेल को सड़क की लम्बाई ४७३ मील हे वे! ओसत 
चाड़ाई उस जमीन की जिसमें वह बनो है ५७ गज है तो अमीन 
के मेल लेने में फी एकड़ ५० पों० के हिसाव से क्या देना हागा ॥ 

७७--एक समलम्ब का एक समानानन्‍्तर भुज दूसरे समा- 
नान्तर भ्ुज से १ फ़ट ज्यादः लम्बा है वा इसकी चाड़ाई १ फ़ुट 
है और क्षेत्रफल २१६ वर्ग इश्च हे ता समानान्तर भुज़ों के 
निकाले ॥ 

७८--एक खेत में जिसको तोनें भुजाएं बराबर हें फी १०० 
वगफीट ५ आने के हिसाव से घास लगवाने से "५ रु० ६ आ० 
९ पाई खच्च पडता है | इसके एक भुज़ की लम्बाई बता ॥ 

७९--एक मकान २७ फोट चाड़ा है ओर भूमि से ओलतो 
की दूरी ३३ फीट है वे छप्पर को लम्बरूप उंचाई १२ फीट है 
ता इसके एक पाखे की रकुृवाई फी वर्गगजु १ शि० ९ पेन्स के 
हिसाब से कितना लगेगा ॥ 

८०--एक त्रिभुज की भुजाएं तरतीब से २५, ३९ प्रेर ५६ 
फीट हैं ते उन देने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताओ जिसमे यह 
त्रिभुज़् सब से बड्डे भुज पर सामने के काण से लम्ब गिराने से 
विभाग होता है ॥ 


( <८< ) 


८१--एक घन की तमाम सतह ३७७७ वर्ग फीट है ते इसके 
फिनारे की लम्बाई दयोफ्त करे ॥ 

८२--एक वर्ग चाक में ४४ गज वर्ग फुलवारी लगाई गई है 
जिसके चारों ओर बराबर चाड़ाई का रास्ता बना है, फुलवारो 
ओ्रार रास्ते के क्षेत्रफल १६ : ९ हैं, रास्ता कितना चोड़ा है ॥ 

८३-एक २० फीट » १८ फीट कमरे के बीच में १८ फीट 
५ १६ फ़ीट नाप की एक दरी इस तरह से बिद्ी हे कि चारों 
ओर बराबर चाड़ाई का किनारा छूट गया है तो बताओ कि इस 
किनारे में ४ शि० ३ पेन्स १ वर्ग गज़ के हिसाव से फ़श बिछवाने 
में क्या खचे लगेगा ॥ 

८४--एक कमरा माप में २८ फीट » १६ फोट है इसके 
मध्य में एक तूरानो दरी २४ » १२ फ़ौट बिछो है ते बताग्रो 
कि फ़श के शेष खण्ड में २० इश्च चाड़ा टाट किस कदर 
लगेगा ॥ 

८०--१२ फीट ६ इश्च लम्बे ९६ इश्च चाड़े तख्ते ५० फीट 
लम्बे १९ फीट चाड़े कमरे में कितने लगेंगे ॥ 

८६--णएक चतुभ्ु ज क्ष त्र का क्ष त्रफल जिसको दे भुजाएं 
समानान्‍्तर हैं १५ एकड है श्रार समानान्तर भुजों का येग २७५ 
गज़हे तो समानान्‍्तर भुजें के बीच को लम्बरूप दूरी निकाले ॥ 


८७--एक सौढ़ी २५ फ़ीट लम्बी इस तरह दीवार पर लगी 
कर ० ७. + हे के 
हे कि उसका सिरा जमोन से २४ फ़ोट ऊंचा है ग्रेर डसके ठीक 
बोचेा बोच से दोवार के नॉंच तक एक रस्सो बन्धोी है, ते 
रस्सी को लम्बाई दर्याफ्त करे ओर यह साबित करे कि उस- 
से सीढ़ी के सरकने में रोकावट नहों हेाती ॥ 


८८--पएक आयताकार खेत १३२० गज लम्बा ११५५ गज़ 
चाड़ा है क्ष त्रफल एकड़ में लाझओओे ग्रेर उन भागों का भी क्षेत्रफल 
निकाले जिसमे एक भ्रुज़् के मध्य बिन्दु से सामने के केन तक 
खोंचो हुईं सरल रेखा से यह खेत भाग हे। जाता है ॥ 


(६ ८९ ) 


८९--एक कमरा अपनी लम्बाई का दे! तिहाई ओर अपने 
उंचाई का ड्योढ़ा चाड़ा है ओर चारों दीवारों का क्षेत्रफल १९२० 
वगफीट है ते। कमरे का विस्तार बताओ ॥ 

९७--किसो त्रिश्ुज़ के भुज्ञ क्रम से २९,३५७ आर ४८ फीट है 
ते उन दे त्रिभुज़ों का क्षेत्रफल निकाले जिनमें सब से बड़े 
भुज़ पर सामने के कान के लम्ब से वह भाग होता है ॥ 

१--एक कमरे की दोवारों में दो फोट चाड़ा १६० गज 

कागज लगता है कमरा को उंचाई १० फ़ीट श्रार लम्बाई चाड़ाई 
की दूनो है ते! बताओ कि उसमें $ गज चाड़ी दरो को कितनी 
आवश्यकता होगी ॥ 

९२---अगर किसी वर्ग का प्रत्येक भुज्ज ८ फीट बढ़ा दिया 
ज्ञाय तो इस नए वर्ग का क्षेत्रफल पहिले वग के क्ष त्रफल से 
२०६ वर्ग फ़ीट ज्यादा द्वाता है, दूसरे वर्ग को भुज़ निकाले ॥ 

०३--पक आयताकार फूलों का बाग २३१ फ़ोट रूस्वा और 
१६० फ़ोट चाड़ा है, इसके छाटे भुजों के पास ४ फीट चाड़ा 
रास्ता वे बड़े भुजें के पास ४३ फ़ोट चौड़ा रास्ता आर इसके 
बोच में एक ढसरे के काटता हुआ देने तरफ से ५ फ़ीट चाड़ा 
रास्ता बना हुग्रा है ते बताओ कि किस कदर ज़मीन इसमे खेती 
के वास्ते बाकी हे ॥ 

९४--एक त्रिभुज के भुज १२६७, १३२४६ और १७४३२ कड़ा ह 
ते क्ष त्रफल एकड़ रोड पेल मे लाग्रो ॥ 

९५--पक आयत का कण जिसको चाड़ाई १०० फ़ोट है 
१२०२ फोट है ते बराबर क्ष त्रफल के वग को भुज बताओ ॥ 

०९६--एक कमरे की लम्बाई चौड़ाई से दूनो है भीतरी छत के 
सफ़ेदी का खज फी वर्ग गज ९ आने के हिसाब से १० रू० 
२ आना है ओर दीवारों के रंगने का ख्च, उनके क्षेत्रफल का 
छठवां भाग द्वार इत्यादि के कारण निकाल डालने पर, फ़ी वग 
फट ५ थाने के हिसाव से १४० रु० १० आना है; दोवार को 
उंचाई क्या है ॥ 


( ९० ) 


९७ --एक जिभुज्ञ को दे। भुज २८ फ़ोट और ६५ फ़ीट हैं आर 
उनका अन्तगंत कान १२०", क्षेत्रफल बताओ ॥ 

९.८--एक त्रिभुज को सुजाएं १२५ गज़ ओर ७५ गज़ हैं और 
उनका अन्तगत कान १५७०० है, क्षेत्रफल बताओ (युक्ति ५० 
लगाओ) ॥ 

९९--एक तिभ्ुज के दे कोन ३०" और ६०' और देने का 
आसन्न भुज १०० फ़ीट है, क्ष अ्रफल बताग्रो ॥ 

१००--एक ग्रधिक कान त्रिभुज के दे! भुज जे अधिक केान 
बनाते हैं क्रम से ११ ओर २७५ गज़ हैं आर क्षेत्रफल १३२ वर्ग 
गज है तोखरा भुज निकाले ॥ 


१०१--एक चतुभु ज क्षत्र के तीन सिलसिलेवार भ्रुज क्रम 
से ५०, ५० ओर ४८ फ़ीट है, पहिछे दे! के दर्मियान का कोन ६०" 
है ओर सामने का कान ९०* हे, क्षेत्रफल निकाले ॥ 


१०२--एक त्रिभ्ुज का क्ष त्रफल ६४० वर्ग फीट है, एक कान 
३०* है ग्रेर इस कान को अन्तर्गत करनेवाले भुजों में स एक 
भुज ३२ फ़ीट है, दूसरी भुजों के दर्याफ्त करे ॥ 

१०३--एक चतुभु ज क्ष त्र के कण एक दूसरे पर समकेान 
बनाते हुए आपुस में काटते हैं ग्रेर उनकी लम्बाई ८७ फोटग्रोर 
२५० फीट है, क्ष त्रफल बताग्रो ॥ 

१०४--किसो समानान्तर चतुभुज़ को भुज्ञाएं ४० ग्रोार ५० 
फोट हैं ग्रेर उनसे बना हुआ केन ६०* है, क्ष त्रफल ग्रेर कणी 
के निकाले ॥ 

१०५--इलाहाबाद में अशेक के खम्भे को उंचाई से ग्रेर उस- 
के आधार से २९५ इश्चव दूरी के किसो स्थान से बना हुआ कान 
४० ' है ते खंभे को उंचाई निकाले ॥ 

१०६--अगर किसो त्रभुज के भुज १७,२७,२९ हैं ते सव से 
छोटे भुज के मध्य विन्दु से सामने के केन तक की दूरी बताओ ॥ 


( ९१ ) 


१०७--अगर किसी समकेन त्रिभुज़ के समकान वनाने वाली 
भुजाएं १३५ ओर ६० हों ग्रेर समकेान से कर्ण पर लंव डाला 
ज्ञाय ते उन दोनों तरिभुज़ों का क्ष त्रफल बताओ्रो जिनमें कुल 
जिभुज लंब से बांटा जाता है ॥ 

१०८--णक त्रिभ्ुुज़ का क्षं त्रफल दे एकड़ है, उसका आधार 
२०० कडो ओर एक भुज १००० कड़ा हे, दूसरा भुज बताओ ॥ 

१०९---केाई एक विषम सतथभुज क्ष तर हे, सिद्ध करो कि इस- 
के बराबर क्ष तरफल के जिभुज्ञ म केसे ला सकते हैं ॥ 

११०--१२ » ४ आयत में से उसके 5 क्षेत्रफल का एऋ 
ऐसा समलंव काट कर निकाला गया है कि उसके दे! समानान्तर 
भ्रुजें मे ३: ४ का संबन्ध हे। देने समानानन्‍्तर भुज्ों की लंबाई 
बताओ ॥ 

१११--दे। सरल रेखा एक दूसरे का काटतो हुई एक नहर 
से मिलकर क्रम से ३३* और ६०" के कान बनाती हैँ अगर उन 
के काटने के स्थान से नहर तक को दूरो बड़ी सड़क से ३ मील 
है। ता छोटी सड़क से क्या होगी; अगर एक पगडंडो उन सड़कें 
के मिलने के लिन्‍्द्र से नहर तक छोटो से छेोटो बनाई जाय ता 
उस राघ्ता से दया फासिला होगा ॥ 


११२--एक मजुप्य एक मोनार के उंचाई का कान देखता है 
कि ३०" है और ६० फ्रीट नजदीक गआने पर उंचाई का कान उस 
के। ६०" मासूम हेतता है ता मोनार की उंचाई वताओ ॥ 

११३--एक चतुश्बुज क्षेत्र की तीन भ्रुजाएं प्रत्येक १२० गज़ 
ग्रेर चोथी १६० गज है यदि सब से बड़ी भुज्ञ का एक आसन्न 
कान समकेन हे ते क्षेत्रफल एकड़ में बताग्रो (कठकत्ता युनि- 
वसिंटी ) ॥ 

११४--एक त्रिभुज़ की भ्रुज्ञाएं ५०, ७८, ८० हैं ता क्ष अफल 
ग्रेर तीने लम्बे को लंबाई जे कान के बिन्दुओं से सन्प्रख के 
भुजां पर डाले जाते हैं दर्याफ्त करो ॥ 


( ९२ ) 


११५--पक पहाड़ी के आधार तक एक सोधो सड़क गई हैं। 
उस सड़क पर के दे। मोल के पत्थरों से, जे लगातार गड़े हैं, 
पहाड़ी की चाटी तक क्रम से ३०" ओर ४५" के दे। कान बनते 
हैं । पहाड़ो की उंचाई बताग्रो ॥ 

११६--अ ब स द इ फ पटश्ुज़ क्षत्र है बक, स ठ,इ म और 
फन, अद पर छंव हैं, यदि व क>"-३ फीट, स ल->-४फ्ीट, इ म ** 
७४ गज़, फ न> ५१ फ़ट, अ क-८ फ़ीट क ल>- ५ गज, ल द्‌ 5: ६० 
इद्घ, अ न-- १४ फीट, न म- १३ फीट है; इस क्ष त्र का क्षे त्रफल 
बग फ़ीट में लाओ ॥ 

११७--अ वसद एक चतुभुज क्षेत्र हे जिसका क्षेत्रफल 
८५७५ बगे गज है, केन व समकेन है, और व ठ, अस पर लंब है 
अछ--९० गज़, स छ-- ४० गज़, क्ष अरफल स अ द निकाले ॥ 

पयदिस द का मध्य विन्दु हे और पड, स अ के समानानन्‍्तर 
ते प उ, की रंबाई निकाला (कलूकसा युनिव्सिटों) ॥ 

११८--एक त्रिभुज की दे। भुजाएं क्रम से ९ आर १२ फोट हैं 
र उनसे वना हुआ कान दुसरे दे। काने के येग के बराबर 
तीसरोभुज और छ्व जफल वताओ (कलकत्ता युनिवसिटी) ॥ 


२११९-वह कऋ्रमिक वहुभ्चुञ क्ष त्र बताओ जिसका एक कान 
दे! समकेणे का 4० हे। (कलकत्ता युनिवर्सिटी) ॥ 

१५०-एक त्रिभुजाकार खेत की भ्ुज्ञाएं क्रम से १७५ गज 
२०० गज़, ओर २७० गज़ हैं; एकड़ रोड ओर पोल मे क्षेत्रफल 
लाग्री (कलकत्ता युननवांसटा) ॥ 

२१२१--एक सड़क के (१५ प्रत्यक्ष मोल मापने के पीछे एक 
आदमी केा माल्म हुआ कि उसको जरोब दे इश्च अधिक लंबी 
है ता बताओ कि माप में क्या भूलछ हुई ग्रोर उस वर्ग के मापने 
में भूल क्या हागो जे १२ एकड़ २ रोड देखने में है ॥ 

( कलकत्ता युनिवर्सिटी ) 


/५/ 
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( ९३ ) 


१२२--एक मजुप्य अ स्थान से दूसरे स्थान व तक सोधा नहों 
जा सकता परन्तु नीचे के प्रकार से जा सकता है। पहिले १०० 
फट ठीक पूर्व के जाता है तब १२० फीट उत्तर ओर पूर्व के कान 
उसके बाद १५० फोट उत्तर और पश्चिम के कान जाता है ओर 
ग्रन्त में ६० फोट दक्खिन ओर पश्चिम के केन की ओर जा कर 
व स्थान पर पहुंच जाता है, अ और का फ़ासिला बताओ ॥ 

( कलकत्ता युनिव्सिटी ) 

१२३--एक चतुभुज़ क्षेत्र अवसद के भुज अव, वस, और 
मद क्रम से १०, १५, १६, है आर कान अव स और व स द क्रम से 
१३५" ओर ९०१ हैं। अद को लंबाई एक स्थान दशमलूव तक 
लाओ ॥ (कलकत्ता युनिवर्सिटी) 

१२४--एक समलंब को दे। समानान्तर भुज़ १२ और ६ओ॥रोर 
इसरो दे ७ ट्यार ८ है, करों की लंबाई बताग्रो ॥ 

( कलकत्ता युनिवर्सिटी ) 

१२०--अगर एक समतल क्षेत्र अरनगिनती बराबर कान ओर 
बरावर भुज वाले ऋजु॒भुज क्षंत्रों से बनती हा ता यह साबित 
करे कि यह सब क्षेत्र जिभुज, वर्ग या पटभुज ही हे। सकते हैं ॥ 

१२६--सावित करे कि तमाम बराबर काने ग्रेर समभुज़ों 
वाले क्षं त्रों मं से जे किसो सम धरातल के पूरा पूरा ढक लेते 
है सिर्फ़ पटभुज क्षेत्र ही, जिसका कि परिमिति मालूम है, सब 
से ज्यादह क्षेत्रफल घेरती है ॥ 


दूसरा भाग 


“7-३0 ---- 


| इस भाग में मापविद्या के उन्हों नियम का वन हे जिन 
के लिये रेखागणित के प्रथम चार अचध्यायें का ज्ञान ग्रवदय कर 
के हाना चाहिए | 


न्‍कनक-क नी नितिन अर +>-न»मन- तन नम मत पजनन- बन्‍ा 


पहिला प्रकरण 
वृत्त की स्पशे रेखा व चापकर्ण यां जीवा ॥ 

६०--स्परश रेखा की लम्बबाई-- 

कल्पना करे कि अव स बृत्त पर जिसका केन्द्र 
से म अ स्पश रेखा खींची गई हे ॥ शकल 

का मिलादो 
ग्रब चू कि केण दअम सम- 
काण है (रे० ग० ३. १९ ) 
इसलिये म अप -- म द*--द अरे 


गे 

>९ हि 
पं | 

७0॥ 
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वा मदकऊ+दअ) (मद छइअ) 

नियम--यदि किसी बिन्दु में किसी बृत्त पर स्पश्ण रेखा 
खोची जावे ते उस रेखा की लम्बाई उस गुणनफल के बगगे- 
मल के समान होती हे जे। व्यासा्थ ( तिज्या ) ओर उस 
बिन्दु से केन्द्र की दूरी के योग व अन्तर के गुणा करने 


से मिलता हे। 


(६ ९७५ ) 


६?९--भूमिक्र दिगमण्डल ( ज्वितिज ) 

प्थ्यो ग्रनकरोव एक गोला है जिसका अधे व्यास ४००७० 
मील है ॥ 

अगर ल उंचाई से (जे सतह शकऊ ३० 
जमीन से न फीट ऊंचा है ) बहुत छ_ हैं 
सो स्पर्श रेखाए' लह के सदश > 
खोंचो जावें तो वे जमीन के एक 
वृत्त में छुवेगीं जिसके भुभिक 
दिगर्मडल कदते हैं ॥ 


६२--समुद्र पर से चितिज #ऋा अन्तर 














शक ३० में मानछा कि ल व> न फ़ीट -< ने परोछ 
९२८० 
ल द--[ 8४७७०- पनप्हकर ) मोल 
अबलहॉज>लद॒*-ह दर (लू द+हद)(ल द-ड 4) 
न - 
वी (७006 -+- + न 39000) (73098 - -“ 3503 
| ७५२८७ डिक ज२८७ / 
न न 
जै (८000 + - लि नह 
( ५२८७ ) ५२८७ 
€880 ८ नें ( न 
५२८७ ५२८७ ) 
८००” न उग भग 
५२८ ३ 


८००» न - है 
(च्‌ क( (२८७ ) * की उपमा बट से बहुतदी कम है | 


(३० २६७ +८)न 
२२ २६७ 
_रेन , ८न 
२ २०२६४ 
7 


( ९६ ) 


उकजत--+>कज+ 


ल्- 5 
इस लिये लह-ज मील अनकरीबव ( इस कारण 


से कि श८ छठ मो उपमा-. + से बहुत हो कम है ) ॥ 


नियम-समद्र की ल्ितिज का अन्तर न फीट की उंचाई 
से __ "7 म्ील ॥ 
/र्‌ 


निरूए्ण--शकल ३७ में मानलछे| कि वल ग्रर अ ३ दे जहाज 
के मस्तूल हैं और वे न फ़क आर ण फ़्ट क्रम से ऊंचे हैं, श्रोर 
उन पर से दे! आदमो एक दूसरे की ओर देख रहे हू, ते उनके 


बीच को दूरी ठ३ 5 ( है 28 रा) मोल फे ॥ 


३--कल्पना करे। कि सइ चृक्त असवइ को जीवा है ग्रार द 
केन्द्र है, सइ पर केन्द्र द से द म छम्ब खाँचे ग्रेर द म के दे।ने। 
ओर वढ़ाओ कि वह परिधि से न ग्रोर व सकल ३१ 
विन्दुओं पर मिल जावे | स अ, सद ओर कं 
प्‌ व के। मिलाओ ॥ 
यह साफ़माल्ूम होता है कि ज़ोीवा सइ 
का म बिन्दु पर दे। बराबर भाग हेता है 
(रे० ग७ ३-३) 
ओर बिन्दु अ चाप स अइ का मध्य बिन्दु 
हैं आर काण अस व समकेाण है ( रेखाग० ३-३१) 

परिभाषा--स इ चाप स अइ की जीवा कहलाती है ग्रौर अम 
डसका दर या उंचाई ग्रर सअ अश्वचाप को जीवा ॥ 

६४--शकल ३१ में अगर हम त्रिभुज्ञ समब के चारों ओर 
वुत्त बनाथे ता अ स इस वृत्त को स्पश रेखा द्वागौ क्योकि अस॒ व 
सम्रकेण है (रेखाग० ४-१९) 





( ९७ ) 


इसलिये सअ९ - अम » अब ( रेखाग० ३-३६ )। 
फिर रेख|गणित ३-३५ के ग्रनुसार 
सतह अ म<& मब" सम» मइज्- सम 
यह देने नतीजे अथात्‌ 
सअ>अम > अब (१) 
ग्रेर स म'--अ म » मब (२) 
वृत्त की जीवाओं के प्रश्नों के व्याख्या करने में बहुत हो लाभ 
देने वाले हैं ॥ 
( युक्ति ५७ मे उनके निकालने का नियम दूसरी रोति से 
दिया गया है ) ॥ 
६५--चाप स अ इ का शर अम और अधे चाप को जोवया 
सअ दिया है| ता ब्यास अब मालूम हा। सकता है ॥ 





च्यूकिअम 2» अवन्‍न्स अ' (१) 
प्‌ 
» अब ८-6 
अम 


६६--चाप स अ इ का श्र अ मओर व्यास अ वज्ञात है, गधे 
चाप को जोवा बता सकते हैं ॥ 

चूकिअम > अ बल्‍्स अर (१) 

“ से अच ४अ म> अब 

६७--अगर व्यास अ व और अध चाप को जीवा स अ मालूम 
है। तो चाप का शर अ म दर्याफ्त कर सकते हैं ॥ 


किअम #€ अ बच्ज्स अ श 
चू्ः हे ( 
सअ'े 
हो पे 25: न 
अब 


६८--चाप स अइ की जीवा स इ ओर उसका दर अम 
दिए हुए हैं तो व्यास अ व निकाल सकते हैं ४ 

च्यूकिस मज--४ सइ 

ओर स म*-- अमस>म॒ ब ह (२) 


( ९८ ) 





न्‍ 
४ म बचे -- प्र्त्न » मब मालूम हे! गया और 


अब जल्‍ अम +म ब॥ 

६९-स अइ चाप का शर अ मओऔरर व्यास अ ब मालूम हे। 
ते चाप को जीवा स इ बताओ ॥ 

सअःजत्भम ». अ ब, इसलिये स भ मासूम हे गया और 
सम९--स अ*-अ म२, जिस से सम दर्याफ्त हा गया, ओर सइ 
न्‍ू२े०सम॥ 

७०--स इ चापस अइ की ज्ञोवा आर अ ब व्यास यदि 
मालूम हा ते चाप का शर अ मभ बताओो ॥ 

सम-"स इओऔर सदजऔैसमव 
और म द९८स द*>स मरे 

जिससे म द ज्ञाना गया है 

ग्रेर अमरअ द-म इ> ३ अ ब-मद 

3१--चाप स अइ को जोबवा स ३ ओर व्यास अ व अगर दिए 
हुए हैं ते वताओ को अं चाप की जीवा स अक्या होगो॥ 


सम--3 सइ, सद+" है अव और म द*  स दरे--स म*, जिससे 


तम निकल सकता है ॥ 
फिर अमज>"अद--म द और सअ*-अम९+स म*, जिससे 
सतअ बता सकते हैं ॥ 
5८२--नियम 
यदि २ ज - कुछ चाप को जीवा 
जज>-अधे चाप को जीवा 
श-> चाप का शर 
ब--वृत्त का व्यास 


( ९९ ) 


ता 

जन /जस्+ श्र ...  ... ... -- (१) 
थयर-- शा श ९३४ 38 से **« (२) 
जज /शब ...  ... « - «- (३) 
शार-- दा *0७ मर 38 श «० (४) 
थे -- हे + हो ८-८ ्ल्ड 448 ७०० ५४७ (०) 


5३-केन्द्र से जीवा की दरी-- 
कल्पना करे कि सइ पर केन्द्र दसेदप लम्ब है ता सप 
+पइ (रेखाग० ३-३)। अब द १९ ८ स द*---स पर शकल ३९२ 
उा(सद+सप) (सद--स प ), इसलिये द प ्ग्र 
माल्म हे! गया ॥ (2) 
5 द्‌ 
नियम-णक वृत्त को जाोवा क मान 


लो ओर उसके अधे व्यास के श्र मान क्र स्‌ 


लो, उस वृत्त के जोवा क से केन्द्र की टूरी 


की 9 2 (कं +) (अऋ- *) 
ही ७ आ 2 है गा ) (ञ् मर 


निरूपण--एक हो वृत्त मे एक ही लम्बाई के अनगिनतो चाप 
जोवा खाँची जा सकती हैं, परन्तु एक ही घृत्त में एक हो लम्बाई 
के समानानतर जोवा दे। से अधिक नहाँ खोँचो जा सकतीं । 
धाप जीचा को छम्बाई व्यास की लम्बाई से जरूर कम होनी 
खाहिए ॥ 


( १०० ) 


०४- दी हुई लम्बाई के समानानतर जीवाओं के बीच 
का अन्तर-- के 

मानले। कि जीवाएं स इ ग्रोर ज फ की लम्बाई क ओर क हैं 
और अध व्यास अर है ॥ शकल ३३ 

पहिले मान ले कि जीवाएं केन्द्र के 
देने और हैं ॥ 


सइ और जफ पर क्रमसे द प 
प्रेर दश लम्व हैं ता शद ग्रारय दप॒ स 
पक ही सीधी रेखा म॑ हैं ॥ 








मा ( उक्ू२३ 
03% बे ) ग्रेरद शने , ) 


र। 


€- जा क और | कफ 
इसलिये श पद |, हि ले 5 घ ््यर ही ५ ) 
दूसरे जब कि जीवाए केन्द्र के एक ही और हैं ते यह जाहिर 
हेकिद पग्रर द श के याग के स्थान में उन का अन्तर लेना याहिए॥ 
७५--दे। वृत्तों को सम्बन्धी दशा में हमकेा नौचे लिखे हुए 
उपपाध रेखागणित ३:११ ओर १२ के साध्य से हासिल हे।तते हैं ॥ 
दे। वृक्त (१) विलकुल एक दूसरे से बाहर हागे जब कि उन 
के केन्द्रों की द्रमियान की दूरो उनके अर्थ व्याखां के योग से 
ज़ियादः हेती है; (२) बाहरी और छुवेंगे जब कि उनके केन्द्रों 
के थोच को दूरी उनके अर्थ व्याखां के योग के बराबर होतो है; 
(३) दे। विन्दुओों में पररुपर कटेंगे ज़ब कि उनके केन्द्रों के मध्य 
का अन्तर उनके अर्थ व्यासां के जोड़ से कम ग्रेर शेष से अधिक 
हे।ता है; (७) भीतरी ओर स्पश करेगे जब कि उनके केन्द्रों की 
दूरी उनके अर्थ ब्यासां के शोष के बराबर हेतो है; या (५) एक 
समूचा दूसरे के अंदर हेगा जब कि उनके केन्द्रों को दूरो उनके 
अर्ध व्यासां के फर्क से कम हे।ती है ॥ 


४-२ 
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( १०१ ) 


७६-यदि दे। वृत्त के केन्द्रों के मध्य के अन्तर पर का वग 
उनके ग्रधे व्यासां पर के वर्ग योग के बराबर हो ते। दोनों वृत्त 
परस्पर समकेण पर काटेंगे ॥ 

७७--उस वृत्त का अर्थे व्यास निकालना हे जिसकी समा- 
नान्‍तर जीवा (२क ओर २क ) ओ्रैर उनके द्रमियान की 
रूम्बरूप दुरो (ब) दी हुई है ॥ 

शकल ३३ मे कशजक, स पक, ज द८- अर, श प>- व, 

मानलेा कि द प८"ग, द श्ृ८- ल, 

ते। ऊः -- भर -क्‌ * 


गः-अर--क 
.. छ-ग* -- क ९ --फर 
झेफकिन रऊ +गज-ब (१) 
"२_ नर 
", >> ८-८ के के (२) 


(१) प्रोर (२) से ल (ब+ -+) 


२ श्र 
हा के व के न 3(ब नें था ) 


ऋऋषर क्ृरएर२ 
“०५१४० + अर-*) “शी क्) 
उदाहरण -फरज्ज़ करे कि स इ- ६, ज फ ८८, ग्रोर श्ञ १-5 ७ 
फोट, ते अ दयाफ्त करो ॥ 
इस उदाहरण में (श द)* > ग्रर*--९ 
(द १) ">अ--१६ 
श॒द--दर पं -- ७ 
लेकिन शा द +द प८- ७ 
" शशि द-द प८- है 
ओर श दर: ४, द प८- ३ 
इसलिये अ5 ४३९ +४९-५ फीट 





( १०२ ) 


निरहूपण- वह दशा जिसमें जौवा केन्द्र के एक ही ओर हैं 
विद्यार्थी के अभ्यास के लिये छोड़ दो गई है ॥ 


न्‍अनननमवमन-म-न-न नली - पिन लात 


पन्द्रहवां अभ्यास 


१--रेखाग७ १-१ में सिद्ध करो कि उभयनिष्ट चाप जीवा को 
लंबाई ग्र » ३ होती है ॥ 

२--एक बृत्त का अर्थ ब्यास १० है ते उस चाप का दर 
वतागओ ्रो जिसकी जोचा १८ है ॥ 

३--चाप जीवा २० फौट ओर उंचाई ४ फ़ीट है ता व्यास 
क्या होगा ? 

४-माप से एक चाप की उंचाई ७ फ़ीट ९३ इंच ओर गधे 
चाप की जीवा १५ फोट ७ इ० पाई गई ते बताओ कि इस चाप 
के वृत्त का ब्यासार्ध क्या है ॥ 

५--एक पुल का फैलाव ( ज्ोबा ) जिसका आकार वृत्त के 
चाप की तरह है ४८ फोट है और उंचाई १० फोट ते अध॑ ब्यास 
द्रयाफ्त करो ॥ 

६-एक वृप्त के चाप की जोबा १०० फौट ओर अध्थे चाप 
की जोवा ६० फ़ीट है, व्यासाथ बताओ ॥ 

७--एक चाप को जोवा ८ गज ग्रार अध चाप की जीवा १५९ 
फीट हां तो बताओ कि व्यास क्या होगा॥ (कलकत्ता यूनोवसिटी) 

८--एक मनुप्य किसो जहाज के पटरी पर, जो पानी कोी 
सतह से २० फौोट ऊपर है, खड़ा हेकर एक मोनार की रोशनो 
ठोक क्षितिज़ पर देख सकता है; अगर वह रोशनी समुद्र को 
सतह से १२० फ़ीट ऊंची है| तो बताग्रो कि वह मनुष्य मोनार 
से कितने फासले पर खड़ा है ॥ ( पृथ्वी का अधे व्यास 5 ४००० 
मोल ) ॥ ( कलकत्ता यूनीवर्सिटो ) 


( १०३ ) 


९--अव ओर अस एक वृत्तके चाप को जीवाएं परस्पर 
समकेण बनाती हैं | यदि उनकी लंबाई क्रम से ३० ग्रार ४० 
फीट हें तो चाप अ स का शर ग्रार वृत्त का व्यास निकाले ॥ 

._( कलकत्ता यूनीवर्सिटी ) 

. १०--एक चाप को जीवा ९६ फोट है ग्रोर वृत्त का व्यास १०० 
फीट है ते। ग्रे चाप की उंचाई दर्याफ्त करे ॥ (कलकत्ता यूनी०) 
. ११--दे वृत्त जिनके व्यासाधे क्रम से २० ५ ओर ३०४ इश्च 
हैं, एक के पास दूसरे इस तरह रखे जाते है कि उनके केन्द्रों का 
फासला १० इ०, ५१ इ०, ९ इ०, ५० इ०, ९९, इ० हेता है; बताओ 
कि पृथक पृथक दशा में उनका सम्बन्ध आपस में क्या हेगा ? 

१२--मान ले कि रुडकी के कारखाने में घुवां निकलने का 
स्थान ११० फीट ऊंचा है ओर पृथ्वी का व्यास ७९६० मील है ते 
दूर से दूर कितने फासले से वह स्थान दिखलाई देगा ? 

१३--एक वृत्त की दे समानान्तर जोवा क्रम से ६० ओर ८० 
फौट हैं आर उनके मध्य का अन्तर १० फोट है, व्यासाध बताओ ॥ 

१४--चाप जीवा ३६ फीट ओर उसकी उंचाई १८ फोट है, 
व्यास क्‍या है ? 

१०---फर्ज़ करे कि जमोन गेलाकार हे जिसका व्यास ८७००० 
मील है ग्रेर सहारनपूर से आगरे तक का फासला अनकरोब 
२०७ मील के है, ता वताग्री कि इन देने जगहें में से एक पर 
केाई आदमी किस कदर सीधे चढ़ो कि वह दूसरी जगह का 
देख सके ? 

१६--वृत्त जिनके व्यसाध १६६ व १३४ इश्च हैं, इस प्रकार 
से रक्‍खे जाते है कि उनके केन्द्र (१) ७, (२) ३०, (३ ) ३२, 
(४)३, (५) २३२८ इश्च न्यारे है ता प्रत्येक खूरत में वृत्तों की 
सम्बन्धी दशा बताग्रो ॥ 

१७--पक वृक्त की चाप जोचा १० फोट ओर अध चाप जीवा 
६ फीट हैं, वृत्त का अधे ब्यास ओर चाप का शर मात्दूम करे ॥ 


( १०७४ २ 


१८--एक चाप की जोवा ४५ग्रोर अधथे चाप की जोचा 
२५५ है, व्यास बताग्रो ॥ 

१९--दे। वृत्ता की, जे परस्पर काटते है, उभयनिष्ट जोबा 
८० फौट है ग्रार उसके सामने का केाण एक वृत्त के केन्द्र पर 
६० ग्रेश का है ओर दूसरे वृत्त के केन्द्र पर १५० अंश का है ते 
बताओ कि प्रत्येक वृत्त का व्यासाथे ओर उनके केन्द्रों का 
अन्तर क्या हे ९ 

२०---सम्पूर्ण चाप को जोवा १२० फोट और उसका शर 
(उंचाई) ११ फीट है तो व्यास ओर ग्रश्रंधाप को जोवा दया 
होगी ? 

२१--एक वृक्त का व्यास २०० फ़ौट लम्बा है ग्रार वह ८ 
बराबर भागों में काटा गया है ग्रार भाग बिन्दुग्नों स्रे जाती 
हुई समानान्तर जीवाएं व्यास के साथ समकेण बनाती हुई 
खोंची गई हैं तो इन जोवाओं की लम्बाई निकाले ॥ 


दूसरा प्रकरण 
वृत्त जा त्रिभुज को भुजाओं के भीतरी ओर छूता हुआ 
खोचा जाय ( इन-सरकिल ), ब बृत्त जे चिभुज के भुजाओं 
के चारों ओर अथाल तीनों कोण विन्दुओं से मिलता हुआ 
बनाया जाय (सरकम-सरकिल), व बृस जा चिभुज की ण्क 
भूज के ओर दूसगे दे भूजों के बढ़ें हुए हिस्से का स्पश 
करता हुआ बनाया जाय (एक्स सरकिल) ॥ 


०८---भीलरी ओर वृत्त का व्यासाथे- 
कट्पना करे। कि अवस अजिभुज है ओर इजफ वृत्त त्रिभुज 


( १०५ ) 
के भोतर बनाया गया है क्ष व्यासार्थ प्रौर द केन्द्र है प्रैर इज फ 
स्पद के बिन्दु हैं ॥ 


तब त्रिधुज्न चरस कां क्षेत्रफल ८भै वस>दइ>- | ग्र शक्ष, 
जिभुज्ञ तद अ का क्षेत्रफल शकल ३५ 


स्‍्रेसअ#॥द ज र व क्ष, त्रिभुज 


अदब का क्ष त्रफल ब <</ रु 
ल्‍-ह अब >द फ<-- ते 
श * +नन्एश्सक्ष। जा पा 


इसलिये इसके जेाड़ने से 
सारे त्रिभज के 





अवसका क्ष तअऋ्रफलऊ- २ ग्रक्ष + शवक्ष + रसक्ष 
+ह( गअर+ब+स)क्ष 


न्‍- दशक्ष 
इसलिये क्षजः तल अवस 30 
श्ञ श् 


(खिन्ह / के प्रयेग से अबस का क्षेत्रफल समझा जायगा) 
अनमान/ के टार उसके वराबर का ग्रक रखने से 
_. “श श-अ)(श-व) श-स) _ श-ग्र)(श-ब)(श-ख) 

हा शा हे दया 

५ 

०६--भुजें के खण्ड जे भीतरी वृत्त के स्पशे बिन्दुओं 
से होते हें॥ 

शकल ३४ मे बइ-ब फ, स इ ८ स ज, अज -5 अफ ओर 
श्श"-"(ब इ+बफ) + (सइ +सज) + (अज + अफ ) 


कब फककन»५न% न कक पनग-23५+५०+ जन नण -+त पन्ना जन लनजि-ओ-+४ाकन “+-*+>ननन नजर +टयना ५ अनिल नाल लनी-  ि ्ल्+ते ++२3++०त 2७०-क--+++->मन>-नन-- 


न ननिननमनक न ++ “५ “लरनननधनलिण “हित तण हए एच: 


मेँ श- हे परिचित ( युक्ति *€ देखे ) 


( ९०६ ) 


« बइ +सइ + अ ज>अथृप रमित ( भुजों का याग ) 
न्‍्ञ्दा 
ग्रथवा भ्र + अ ज--श 
इस लिये. अज"अ फन्श--अतर 
हसी प्रकार सेब इ>- ब फ८- शव 
त इस जज श-स 
नियम- प्रत्येक खण्ड जो अ के निकट हे -- श--अ्र, जो ब के निकट 
है - श-ब, और जो स के निकट है - श--स 
जब कि अ समकेाण है तो द ज"अज  - क्ष ८ श-त्र 


८०--बृत्त जे चिभुज के चारों ओर बनाया जाय-- 


कल्पना करो कि चृत्त अवस अजिभुज्ञ अवस के चारों ओर 
बनाया गया हे ग्रार बिन्दु अ से अ द ब्यास खोंचा गया है ॥ 
व स पर बिन्दु भ से अइ लम्ब खोँचो श्रेर व अ शकठ ३५ 
के बिन्दु फ तक अफ का अ सके वराबर | 
यनाते हुए ओर दअ के विन्दु ज तक 
अ ज फा अइ के बराबर बनाते हुए 
बढ़ाओं, ज फ ओर ब द का मिलादे। ॥ 

ग्रव अबद ओर अइस चरिभुजों में कोण 

अवद ओर अ इ स समान हैं, क्यों किहर एक 
समकेण है, ग्रार केण अद बओऔर अस इ 
पक हो चृत्त खंड में होने से बराबर हें, 

इसलिये तीसरे कोण व अद ओर इ अ स भी बराबर हैं। लेकिन 
वअद-फअज (रेखा ग० १-१०) 





इसलिये फ अ जल्‍न्स अइ 
तब फअज और स अइ जिसुज में ज अ 


( १०७ ) 
न्‍ः अइ, अफ >> अस और जअ फ ८5 सअइ 
“ काण फजअ >-सइ अ (रेखा ग० २-४७) 
- पक समकेण; इसलिये फ ज अ त्अ ब द। 
इसलिये बिन्दु फ, ज, व, द एक बृत्तके परिधि में हैं ( रेखा ग७ 
३-२२ ) ॥ 
इसलिये सतह ब अ>&अफ-> खतह द अ » अज, या 
बअ>अस ल्‍- दअ>अइ द 
"बअ>अस>ब सूद अ»& अइ» व स; 
परन्तुअइ% ब स-- २० क्षेत्रफल जिभुज्ञ अबस 
. अगर व स, स अ सार अब के स्थान में क्रम से अर, ब और 
स रखे जायें श्रैर व्यास द अ के बदले में २२ और त्रिथुज़ अबस 
के क्षेत्रफल के बदले में » मान लिया जावे, ते 
आअबसजर-रर०% २८ 
न 
इसा।लयं र -+ उ2 
नियम---जिभुज पर के दृत्त का व्यासाथ 


_ अबस ० अबस 
न गम आर व्याप्त २८ 


जब कि केाण अ समकेण है ते र -- हर 
_ निरूपण-रेखागणित के छठवये खण्ड के साध्य से ऊपर का 
फल सहलता से पाया जा सकता है ॥ 
८९--तिभुज के एक भुजक्रा स्पश ऋरता हुआ वृत्त-- 


परिभाषा-जो चृत्त किसी त्रिभुज़ के एक भुज के। छूता है 


( १०७८ ) 


ग्रेर दोष दे! भुजें के बढ़ाने पर छूता है उसके उस त्रिभुज का 
स्पश बृत्त कहते हैं । 


शकल ३६ 
अं 


कल्पना करो कि अब स एक त्िभ्ुज है ग्रोर 
मन चृत्त है जे बस ओर बढ़े हुए अव, अस 
के छूता है 
मानछा कि र <, वृत्तका अधे ध्यास है ओर 
३ केन्द्र श्रेर लमन स्पद बिन्द हैं । 
तब क्ष तच्रफल निभुञ वबद स 


बस>द्‌ लज->रेअञ > २३ 
५». संदअऋ | इस अ> दे म> रुव > २.7 
».. अद व-- रब अ& द न-इस » र३२ 





इसलिये पिछले दे। के येग में से पहिले केग घटाने से त्रिभुज़ 
अबस का क्ष त्रफल ३ ब र .+ २ सर --२३ अर .. 
सर (व+स-अ )र ऊ 


>( श--््र ) र ( युक्ति ३० ) 
छ््यि श्‌ सन ता 2 244% 2 | “व विश / जिला 
इस द या कक 


उसी तार से र ५ (व्यासाध उस बहिश्वृत्त का जे भुज अस 
खा > वि 
अधवा व के छुता है ) -- 0८: - 
छ्ता हैं) श--व 
ग्रार रस (व्यासार्ध उस वहिःवृत्त का जे भुज भ व अथवा स का 


८२--शकल मे ३६ अ मनल्‍ूअ न, व लऊन्ब न, स लब्ब्स मं; 


( १०९, ) 


इसलिये अम+अनज-अ स+स ल+लव+ब अ 
तन शेदा 
अम-ज-अनन्श 
ब ल->-अ न--अ ब ८ श--स 
सलनज्अ म-अ स <£श - व 





सालहवां अभ्यास 


१-- सातवें अभ्यास के १० तिभुजों में भीतरी ओर स्पर्श 
ग्रेर भोतरोी व बाहरी चृत्त के व्यासाथ की लम्बाई बताओ ॥ 

२--डस वृत्त का ब्यास निकाला जे! एक त्रिभुज़ पर बना है 
जिसके भुज्ञ क्रम से ७०, २००, २०० फोट हैं ॥ 

३--एक त्रिभुज़ की भुजाए क्रम से ८, ६, १० फीट हे 
(१) उसका क्षेत्रफल, (२) बाहरी ओर वृत्त का ब्यास, (३) उस 
चाप को उंचाई जे ८ फीट की भुजा से कट कर बना है दरयाफ्त 
करे | ( कलकसा यूनोवर्सिटी ) 

४--एक समत्रिवाहु त्रिभुज का भुज़ १०० फ़ीट है ता उस 
वत्त का अधे व्यास बताओ जे उसके चारों श्रोर बनाया गया है। 
. _ ५--एक त्रिभुज को भुजाएं २०३, २८५, ६८ हैं तो बाहरी 
धृत्त का ब्यास निकाले ॥ 

६--१०, २४, २६ त्रिभुज के भुज हैं; इसके भीतरी वृत्त का 
अधे व्यास मालूम करे ॥ 

७--यदि ऐसे जिभ्ुज़् में जिसके भुज १३, १४, १५ हैं, एक 
वृत्त बनाया जाय ते उसके केन्द्र से त्रियुज़ के छोटे से छोटे 
ग्यून कोण तक का अंतर बताओ ॥ 

८--अगर एक समह्िवाह त्रिभुज़ की उंचाई आधार के बरा- 
बर हो तो साबित करे। कि उस वृत्त का व्यासाथ जे उस त्रिभुज 
के चारों ओर खोँचा जावेगा आधार के £ भाग के बराबर द्वोगा | 


( ११० ) 
तीसरा प्रकरण 


वृत्त के भीतरी ओर बाहरी समबह भुज क्षेच् 
८३--भीतरी समत्रिबाह चिभुज 


फर् करे। कि अब स सम त्रिबाहु त्रिभुज हे जो वृत्त के भीतर 

जिसका व्यासाधे अर है बनाया गया है, भुज शकऊ ३७ 
अ ब को लम्बाई निकालनोी है ॥ 

विन्दु अ से अइ व्यास खाँचे; व इ का (2 
मिलाओ।; अइ समकेान पर दे समान « 
हिस्सों में बस का भाग करता है 
(रेखा ग० ३-३ ) द ब्‌ 
इस लिये कान वअइ - ३० अंश 











कक 


्जु। यु किक 
ग्रेर अ व ्् जप >& अडू '८+- के < शअ्" अ ४79 


नियम--उस समचिबाह विभुज का भुज जा वृत्त के 
भीतर बनाया जाय 7 ४३० वृत्त का अधथव्यास । 


नियम-उस बृत्त का व्यासाथ जे। समत्रिवाह, तिभुज 


के चारों ओर बनाया जाय- जद चिभुज का भज 


और क्ष त्रफडल अव स का -८ जे (अब) (युक्ति २९ ) 


३४३ 
ध्ा >-- रे 
४ ्र 


(६ शृ१ ) 

निरहूपणए - ७८ ओर ८० युक्तिश्नों से भो ऊपर के नतोजे 

निकाले जा सकते हैं | 
हि २ 
८४-जबाहरी समचत्रिबाहु॒तिभुज-- 
कव्पना करे कि अब स समत्रिवाहु त्रिभुज़ बृत ३ ज फ के 
ह् ९ हट मे 

बाहरी ओर बनाया गया है ओर दृत्त का अधव्यास अ है, अब 
के निकालना है । 


मानला कि शक्ल ३७ (अ) में द शकल ३७ (अ) 
वृत्त का केन्द्र है, दइ ग्रार द व मिला दे 
दे।, तो केन दइ व समकेाण है ओर 
दब इ-- ३० अदा प्‌ दे 


बइजा /४३»४द इज > ० ग्र 
इस लिये व स-२०३२ » अर और व स्‌ 

द इन _ 

२०३ 

नियम--बृत्त के चारों ओर बने हुए समचिवाह 

तिभ्षज का २०३ » उध वृत्त का व्यासाथ । 

निरूपण--इस ढव से वृत्त पर बने हुए समत्रिबाहु त्रिभुज्ञ 
का भुज दृत्त के भीतर बने हुए समत्रिबाहु त्रिभुज़ के भुज का 
दूना हेता है ॥ 


हि अर हर 
(र अबस का छेत्रफल-र-- २2 (बस )* 
शव ता कर 
-- -.( २आअ ०३ )९- ३४० ३ अप 
छ 


इस प्रकार से ऊपर की शकल से प्रत्यक्ष हैं कि वृत्त पर का समल्िवाहु 
त्रिभुज वृत्त के भीतर के समत्रिबाहु लिभुज का चौगुण होता है ॥ 
$ 


( ११२ ) 


८५--वबृत्त के भीतरी बना हुआ बर्गं-- 
रेखाग० ४-९ से जाहिर है कि वृत्त के भीतर बने हुए बर्ग का भुज 
सी 
ल्‍ै ४२० व्यासाधथ । 


इस लिये व्यासार्ध वर्ग के बाहर बने हुए वृत्त का +- हुँ रे » वर्ग का भुज ॥ 

८६-बत्त के बाहर बना हुआ बगे-- 

रेखाग० ४-७ से प्रकाशित है कि वृत्त के बाहर बने हुए बर्ग का 
भुज- २ » व्यासा्धे । 

इस लिये वर्ग के भीतरी दत्त का व्यासा्ध - है » वर्ग का भुज ॥ 

८०--बृस का भीतरों समघट्भुज-- 

रेखाग० ४-१५ से हमकेा मालूम द्वोता है कि वृत्त के भीतर 
बने हुए सम षट्भुज का भुज> बृत्त का व्यासार्थ । 

केन्द्र के कान के बिन्दुओं से मिलाने पर षट्भ्ुज़ क्षेत्र ६ 
समान समत्रिवाहु त्रिभुज़ में भाग है| जाता है ॥ हे 

_. २४३. 


20: पक ४३ 
इस लिये उसका क्षेत्रफल -- ६» ( भुज )* >» चु। ++३ 


जज 





€ व्यासाध )९ ॥ 

प८-बृत्त का बाहरी समपटभुज-- 

शकल ३७ (ब) में फर्ज करे कि अब सइ ज फ सम पटभुज है 
ज्ञावृत्तलम न के बाहर, जिसका केन्द्र द है, बनाया गया है। अद 
प्रेर मद के। मिलाओ। अब कान 

व अ फ- १२० अंश (युक्ति ४५) शकल ३७ (ब) 
“ काण द अम +- ६० अंश ओर 
अमद - ९० अशय 





अमर मा मद 
दे 
परन्तु अफनन्‍- रे अम 
र्‌ र२्त्र 


* ५ ञ्ृ पृ ले अचल, १०१ द्‌ बज लय एप एक 
दे दे 





( ११३ ) 


नियम-क्ृत्त के बाहरी सम षटभुज का भज 


-+- _. व्यासार्थ 
हे 


केन्द्र के षघटभ्रुज्ञ के कोण के बिन्दुओओं से मिलाने पर षटभुज 
८६ समान त्रिभुज में भाग हो जाता है, इस लिये उसका क्षेत्रफल 
८६० क्षेत्र अदफ- ६० १अफ€दमर३५ + ८ अ +- 


४३ 
२आअ/३ 
८९--परिभाषा--समतरहुभुज क्षेत्र वह है जिसके कुल केाण 
ओर भरुजाएं बराबर होते हें (जैसे वर्ग, समत्रिबाहु तिभुज) 


परिभाषा--समबह भुज़ क्ष त्र का केन्र वह बिन्दु हे जे उन 
तृत्तों का उभयनिष्ट केन्द्र होता है जे। उस बहुभुज क्ष त्र के वाहर 
व भीतर खींचे गए हैं। 

टिप्पणी--यह बिन्दु उस बहुभ्ुज क्षत्र के भुजाओ्रों ग्रेर उस 
कुल काण के बिन्दुओं से बराबर दूरी पर होता है श्रार उसके 
के/णों के। दे! बराबर भागों में बांटनेवाली सब रेखा इसी बिन्दू 
पर मिलती हैं ग्रोर वे रेखा भी यहां पर मिलती हैं जे! उस क्षेत्र 
के भुजेों के दे! बराबर भागें में काटनेवाले बिन्दुओं से समकोण 
बनाती हुई खाँची जातो हैं ॥ 


परिभाषा-समबहुभुज क्षेत्र का व्यासाथ उसी वृत्ता का 
व्यासार्थ हे जे उस बहुभुज चोत्र पर खोंचा जाय-- 
परिभाषा--एपेथेम समबहुभुज क्ष त्र का उस दस का ब्यासाभे 


है जे! बहुभुज क्षत्र के भोतर खींचा जाता है ग्रेर यह उस लस्ब 
के बराबर होता है जे केन्द्र से भुज पर डाला ज्ञाता है ॥ 


( ११७४ ) 


अभ्यास 


१--सिद्ध करे कि किसी समबहुभुज क्षेत्र के दे! क्रम से रखे 
हुए व्यासा: के बोच का कान दे। क्रमले रक्ख हुए पपेधेम के 
मध्य के केन के बराबर है ॥ 

२--सावित करे। कि एक समबहुभ्ुज़ क्षत्र के कम से खोंचे 
इए व्यासाधों के दरमियान का कान ओर उस क्षत्र का एक 
केाण मिल कर दे! समकेण के बराबर होते हैं, अथवा वे 
पूरक होत हैं ॥ 

३--सिद्ध करे। कि पक बर्ग का प्रपोधेम उस वर्ग के आधे- 
भुज़् के बराबर होता है ॥ 





९०--रेखाग० ४-१२ से १६ तक के साध्य के प्रमाण के देखने 
से यह प्रत्यक्ष है कि यदि किसी वृत्त का परिधि कितना ही बराबर 
चापों में भाग किया जाय, ते वह बहुभ्षुज क्षत्र जे! इन चापों 
के जीवागं से बृत्त के भीतर बनेगा सम होगा; और दृत्त का 
बाहरी बहुभुज क्षेत्र, जे भाग के बिन्दुओं पर स्पश रेखागओं के 
खींचे जाने से बनता है, वृत्त के बाहर ऐसा समबहुभुज्ञ,क्ष त्र 
होगा जिसकी भ्ुज्ञाओं को संख्या वही होगी जे। भीतरी बहुभध्ुज़ 
क्षेत्र की होती है ॥ 

६?-किसी बृत्त के भीतर खोंचे हुए न भुज वाले किसी 
समवह भुज चेचका भुज ( >क) मालम हे; ते उसी वृत्तक्रे 
भीतर बने ह.ए रन भुजाओं के समबह भुज चछोच्र का भुज 
( ++क ) बताओ॥ 

शकल ३८ में कल्पना करे कि सइ (+"क) न भ्रुज्ञाओं के 
वहुभुज क्षेत्र का भुज है ओर अर वृत्त का अर्ध ब्यास है । 


( ११५ ) 


सइ पर व्यासअ व लम्ब डाले, अस का मिलादोा, शकल ३८ 
तब अस चवृत्त के भोतर बने हुण रन 
भुजें के समवहुभ्ुज क्ष त्र की भुज है। 
मानलेा कि अस - क' 
अब अस* >- अब <अम 

न्रेग्र (अ-दम ) 

न्आअ ( >अ--२ दम ) 
परन्तु दम ४ (सद )९--( सम )९ 
द -- ४अ--कर 

१० 





जे पृ हम छग्रः- करे 
इस लिये अस *>्र (२ अ--- ४४ अर --कर 


ग्रेर क-- “अर (एश्र-. ० उग्र क)......... 20858 (१) 


अगर अ लम्बाई का पेमाना समझा जावै ते (१) से हमके 
नीचे दिया हुआ फल मिलता है ॥ 


की + ५४ २००७७ (४०० के) ,५५६००७७८६८४४४०४३२४०४४४४४४७ (है) 
ओर न्त्ू कि ( २--४ ४--क* ) ( २+ ४४--क* ) >क* 
क 

४२+ ४४--कर 

(२) जे कि अभ्यास के लिये प्रायः काम देता है नोचे के 
रूप में लिखा जा सकता है ॥ 

कर ८: न 

७२५ ७७४ क  केंकरेग सतह मी »« (३) 

(२) व (३) के सम्बन्ध के अभ्यास से हमके बार बार 
उन समबहुभुज क्षेत्र को श्रुजाएं मालूम हो सकती हैं जिनकी 
भुज़ों को संख्या २ न, ४ न, ८ न, १६ न इत्यादि हे।तो हैं और 
जा एकाई पेमाना के व्यासाधे के वृत्त के भोतर बनाए गए हैं, 
जब कि मूल बहुभुज क्षेत्र की भुजों की संख्या न है ॥ 


या २-- ४४ ४-- करे -- 


( ११६ ) 


युक्ति ८५ से हमकेा यदद माल्म है कि भुज़ एक बर्ग के वृत्त 
में, जिसका व्यासार्ध एकाई लम्बाई का है, बनाया गया है +- 
'/२८- १७१४२१ 
इस लिये सम्बन्ध (२) से धुज १ समग्रष्टभुज क्ष त्र की जे 
उसी वृत्त के अन्तर्गत है 5 ४२-.... ./ ४-२ 
ने ४२-४२ 
-- “७६५३६ 
इस लिये यदि हम उस बगग से आरम्भ करे जे एक वृत्त में 
बना हे। जिसका व्यासाध एकाई पेमाने का है, ते हमके। नीचे 
लिखे हुये फल मिलते हैं जे कि सम्बन्ध के हेतु लगातार पांति 
में रखे गए हैं; विद्यार्थी उनके सचाई के ठदराने के आप ही 
परिश्रम कर सकता है। 


घेरने वाले वृत्त का व्यास- एकाई 





/ाः 





नकल २ न 2 न ननानक-..»-+ न सच #मककमकनन+ननम ५3५ कबमा “नया तन तय तय पिनकानकनइक ५७% 3-+५+-2+>०+->>+-२५०..५ *जमन्‍ज० न 


समबहुभुज क्षेत्र को भुजां. समबहभुज क्षेत्र का अर्थ 


को संख्या परिमित्ति 
छे २ <२८४२ 

८ ३' ०६१४६ 
१६ ३ १२१४४ 
३२ ३' १३६७४ 
६७ ३' १४०३३ 
१२८ ३' १७१२७ 


फिर अगर हम उस समषट्भुज क्षेत्र से शुरू करें जे एक 
वृत्त में बना है, जिसका अर्धव्यास एऋई पेमाने का है, ग्रोर 
यह याद रखें कि एक भुज गर्धव्यास के बराबर हेती है, तो द॑म- 
के नौचे दिया हुआ फल (२) व (३) नियमों से लाभ द्वेता है । 


( ११७ ) 
बाहरो वृत्त का ग्रधव्यास 5 एकाई 


 ४७७७॥७७७एएएछऋऋ किसने नपननन-न न कल ननननयनन+-न जम फनी ॑क इसकराजमा पान+न- नम “काहथ-+-जाल "्यमपटमबडी, बी) रन ००७५ र्ण ७ आम ७७७७ आर 4००००, 


समबहुभुज क्षेत्र को भुजों. समबहभज क्षेत्र का ग्रे 


की संख्या परिभिति 
दर ३ ०७७०७७७ 
१२ हे' १०७८२ 
श्छ ३' १३२६२ 
४८ ३' १४९३५ 
९ ३' १४१०३ 
१९२ ३' १७१४५ 


६२ यदि ण्क कृत्त में (अथव्यास-आ) बने ह ० न भुजे 
के समबह भुज क्ञेच की एक भुज (क) दी हो ते उसी वृत्त 
पर के न भजों के समबह भुज छात्र का भुजा (ह) का 
बताओ । 

शकल ३८ में सइ-क ग्लार चूंकि स इ के अंते पर स ज और 


इ ज सम्पात रेखा हैं, इस लिये स ज - $ ह है । अब चूंकि कान 
द सज समकेाण है ग्रेरस बिन्दु से द ज पर स म लव है, इसलिये 


दर न हा प्ः शत (युक्ति ५४ )...... (१ ) 


क' अप 
हम 

कप अर 
७भअ*--करे 


( ११८ ) 


कम 2022 
“पु लुक 
कक मल. 28 अल 
5 न्त शत जात हक 

अगर अ> एकाई लंबाई 
२्क हे 
५४ ४--क' (हे) 

इसो प्रकार से जब कि णक चृत्त के अन्तर्गत, जिसका अर्थ 
व्यास एकाई है, न, २ न, ४ न, ८ न, इत्यादि भुजांं के समबहु 
भुज क्षत्र की भुजाएं मालूम हें तो नियम (३) के सहारा से 
हम वृत्त के ऊपर खोाँचे हुए न, २ न, ४ न, ८ न, भुजों के समवहु 
भुज क्ष त्र के एक भुज निकाल सकते हैं ॥ 

नीचे के फ़ेहरिस्त से, जिसके। विद्यार्थी आप साबित कर 
सकता है, वृत्त पर बने हुए समवहु भुज क्षेत्र की कुल भुज 
मात्यूम हे! सकती हैं, ओर यह पहाड़ा युक्ति ९१ में के फ़ेहरिस्त 
के सद॒श है। 

भीतरो बृत का अधेव्यास -- एकाई 


तो ह -- 








बाहरी समबडुभुज क्षत्र बाहरो समबहुभुज क्ष त्र 
की भुजाओं की संख्या का अधपरिमिति 
४ 
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९६ ३ १४२७२ 


१९२ ३ १४१८८ 


( ११९ ) 


९३-युक्ति ९२ से यह नतीजा निकलता है कि अगर २न 
भुजों के बृत्त के भोतर बने हुए सम बहुभुज़ क्षेत्र की १ भुज क' 
हे। आर २ न भुजों के वृत्त पर बने हुए समबहुभुज़ क्षत्र की 
एक भ्रुज़ ह' हे ते 


कक की निकल मिली पर मिशन क 


बा 225 20%: जज) ७५५५ ०७ :००-३०८७०-० 


छ्ट 22207 ४ अ ९... २ १ 
६७४- प्रचलित उपपाद-- 


यदि क और ह क्रम से वृत के भोतरो ओर बाहरी न भ्रुज्ञा- 
झों को समबहुभुज क्षत्र की एक एक भुज हों श्रेर क और ह 
बत्त में और वृत्त पर के २न भुजाओं के समबहुभुज क्षेत्र की 
एक एक भुज हा ओर देने दशाओं मे अ अधेव्याख है। ते नीचे 
दिए हुए सम्बन्ध दिखाई देते हैं । 








_ _श५अक (१) 
पलक लकम्क कल कक अर तक 

० मा २ 

के +| श्ञश-अ ४४ अश्जकः (२) 

पल && कक क्‌ मन ५ (३) 
शान उनमे 

और कर _.. «2208 कद अर कलर जल 2 कर (४) 

४४ अ'+ह' 
खत की सकल ज न मर मप्र मा ५) 
४ ७3७अप१++ ह ९ 


औ्रर (२) से क- ल ल जो , (९) 


( १२० ) 


सत्रहवां अभ्यास 


१--एक वृत्त में जिसका ग्रधेब्यास १ गज है एक सम- 
जियाहु त्िभुज्ञ बनाया गया है, तो इस त्रिभुज्ञ की एक भुज 
दर्याफ्त करे । 

२--एक वृत्त का अधंव्यास ६ फीट है, इसके भौतरी बर्ग 
की भुज निकाले। 

३--एक समषटभुज क्षेत्र का क्ष त्रफल ४०० है; उसकी एक 
भुज्ञ और उसके अन्तगत ओर वहिगंत वृत्तों का व्यासा्थे 
बताओ | 

४--सिद्ध करे! कि एक वृत्त के बाहरी ओर के वर्ग का क्ष त्र- 
फल उसो चूत्त के भीतरी ओर के वग के क्षेत्रफल का ठुगुना 
होता है। 

५--एक वृत्त में के समषटथभुज़ का क्षेत्रफल उसके ऊपर 
के समषटशभुज क्षंत्र के क्ष त्रफल का ३) होता है; इसके साबित 
करे | 

६--उस समषट्भ्ुज क्षत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जिस 
की एक भुज़ ३० फीट है ? 

७--एक वृत्त का व्यासार्थ ५ दृश्च है ते इसके भतरी 
समषटभुज क्ष त्र का क्ष त्रफल लाओ | 

८--एक वृत्त का अधंव्यास १२ फीट है; उसके भोतर बने 
डुप १६ भुतें के समबहुभुज क्षेत्र की भुज्ञ निकालो ओर उत्तर ३ 
स्थान तक दृशमलव में लोओ | (कलकत्ता युनिव एसोटी) 

९---एक चृत्त पर एक वर्ग बनाया गया है। यदि वृत्त का 
अधेव्यास ११ | इ० हो ते घर्ग का क्षेत्रफल बताग्रो। 

१०--एक वृत्त में बने हुए बे में २०३ बर्ग फीट अन्तगंत हैं ते 
बाहर बने हुए बगग का क्षेत्रफल क्या होगा ? 

११--पक वृत्त के अंदर, जिसका व्यासाध ६ फीट है, एक 
समषटसभुज क्षेत्र बना है ते इसका क्षेत्रफल बताग्रो । 


( हश१ ) 


१२--वृक्त के भीतर बने हुए समत्रिवाहु त्रिभुज्ञ की भुज ३० 


फाट है, ता उस चृत्त हर बने हुए समत्रिवाह त्रिभुज्ञ की परि- 
मिति बताओ ॥ 


सिरअ९2फम्पाकका कान नममामकि.++०ज>०-+>कण्णक, 


चोाथा प्रंकरण 


बत्त को परिधि 


९७५--ब्त्त का शाधन घह सेपपाय है जिससे कि एक दिए 
हुए तृत्त के परिधि के बराबर सरल रेखा मालूम कर सकते है ॥ 


'कि वृत्ता के परिधां के उनके व्यास से एक सम्बन्ध 
हेता है, इस लिये वृत्त के शोधन से यह अभिप्राय है कि परिधि 
ग्रेर व्यास का सम्बन्ध मालूम किया जावे ॥ 


गशित में प्रायः इस सम्बन्ध के ऐसे (#) चिन्ह से बताते हैं 
(जिसे पाई कहते हैं) श्रेर वह ऐसा है कि नाप में दूसरे के साथ 
कभी पूरा पूरा नहों मिलाया जा सकता, यानी एक कभों शेष 
न होने वाला दशमलव है। बहुतेरे गणितकारों ने--जिनके 
हंसी से पाई-परिमापक कहते हें--पाई के फल के अचरज देने 
वाले गिनतियों तक फैलाया है। सन्‌ १८७३ ६० में शोक्स नामी 
पक साहब ने ” के फल के द्शमलछव के ७०७ गकां तक फैलाया 
था, उनके पहिले के ३६ अंक नीचे दिए हैं ॥ 


३१४१ ,१९२,६४३, ५४५८८ ,३८३ ,२३८ ,४६२,६४३,३८३ , २३९ ,४०२ ,८८४ 


गणित के प्रयोजन से बहुत ज्यादः अंक यहां दिए है। केसी 
साहब ने कद्दा हे कि पृथ्वी की परिधि को इश्च के भिन्न में लाने 
के लिये दस अंक तक के दशमलव काफी हैं श्रेर ३० अ्रक के 
दशमलवों से सारे संसार की परिधि यहां तक दरयाफ्त कर 
सकते हैं कि बहुत अच्छे खुदंबोन से भी दिखाई नहीं देगी ॥ 


( रैर२ ) 


नियम--( परिधि को प लिखेंगे, अर्धव्यास का अ और व्यास को व ) 
परिधि - 5  ? >» व्यास 
न्‍नश्या अधव्यास 
सन शेका 2 
यापज- २३२+ >> अ 
और अ -- नया 


विद्यार्थी के तमाम व्येह्ारिक फले के हेतु यह याद रखना 

अवश्य है कि-- 
» न ३२१७४१५७५९ लगभग 

टिप्पणों-३ स्थान दशमलवें तक कर - ७, क्योंकि हु -- 
४१४२ओर ६ स्थान दशमलूव तक #-- ३३३, क्यों कि ३५५-- ११३ 
-- ३ १४१५९२०९ 

इसलिये ३११४१५०९ के स्थान में छ या ब३$३ जरूरत के म॒ुआ- 
किक हर एक लग भग उत्तर लाने के लिये काम में लायाज़ा 
सकता है। नीचे लिखे हुए इशारे से पिछली भिन्न सहज़ ही से 
याद रह सकतो है । प्रथम तीन फुट अंकों में से प्रत्येक दे। दे! बेर 
लिखे ओर उनके एक रेखा से बीच मे भाग करे, जैसे ११३/३५८ | 
पस परिधि निकालने के लिये दे! गुण व्यासाधे के + से गुणा 
करे। ओर जब कि परिधि मालम है ते परिधि को अधे लम्बाई 
के ? से गुणा करने पर व्यासार्थ मालम हे। सकता है ॥ 


निरूपण ज+ - का अथे केवल समभकने के लिये नीचे दिया 


जाता है, इसके कंढ करने का केाई प्रयाजन नहीं है ॥ 


५ -०३१८,३०९,८८६/१८३,७९०,६७१,५३............... .-. 


( १२१३ ) 


उदाहरण ९--एक वृत्त की परिधि बतलाओ जिसका ब्या- 
साथे ६७५ फीट है । 
प-- २०८ '६७ ३८ ३*१४१५७९ 
+:७ ०८ फीट लग भग 
उदाहरण २--इलाहाबाद के मध्यान्ह रेखा का व्यासाधे क्‍या 
है ?( मध्यान्द रेखा का चाथा भाग-- १०५ मीटर दिया हुआ है) 


प्‌ 


अजू _---- स्+२३८ १७५ 2८ कि न्‍्ै २०८ १७७ ०८ ७'३१५८३७९९ 
ब्पा प्रा. 


- ६३६६१९७ मोटर अनक़रोब | 


४ 5 # 


९६--इस युक्ति मे अर्कमीडीज़ की रीति के अनुसार, जे सन्‌ 
२८७ से २१२ ईसवो के पहिले गणितविद्या के एक नामी पंडित 
हे। गए हैं, एक सहज रीति से ” का अथ निकालने को चेष्टा 
करते हैं । पहिली बेर पढ़ने में विद्यार्थों इसके छेाड़ जा सकते हैं । 

यह समभाना मुशकिल नहीं है कि एक वृत्त की परिधि उसी 
बृत्त के भीतरी बहुभ्रुज क्षेत्र के परिमित से बड़ो ओर उसी वृत्त 
के बाहरो बहुभुज क्षेत्र के परिभित से कम है ॥ 

अरब, वृत्त पर के बर्ग का परिमित व्यास का चोगुण हेाता 
है (रेखा ग० ४-८) ओर बृत्त के अन्दर के समषटभुज का परि- 
मित व्यास का त्रिगुण हेाता है; इस लिये ४ ४ से कम ओ्रार ३ से 
अधिक है, श्रर्थात्‌ ३ और ४ के बीच में होता है ।अ के! अगर 
२ के बराबर मानले' और युक्ति ९१ का काम में लावे' ते दत्त के 
भीतरी १२ भुजों के समबहुभुज क्षेत्र का भुज-- २५८८१९० ग्रर 
२४ भुजों के समबहुभुज क्षेत्र का भुज -- १३०५२६२ और ४८ 
भुजां के समबहुभुज क्षेत्र का खुज ८ '०६५४०३१ ओर ९६ भ्ुज्ञों 
के समवहुभुज क्ष त्र का भुज्ञ -- '०३२७१९७० 

इस लिये वृत्त के अंदर बने हुए ९६ भुजें के समवहुभुज-क्ष त्र 
का परिमित 5 ९६ * '०३२७१९० -+ रे १४१०२४० 


( १२९४ ) 


फिर युक्ति ९२ से बृत्त पर के ९६ भुज्ञों के समबहुभुज क्ष त्र 
की परिमित ३११४२७१३६ हे।ती है । इस लिये ४ ३:१४१० ओर 
३१४२७ के मध्य में जान पड़ता है और ३ स्थान दशमलघों तक 
7 ++ ३१४१ 


अदारहवां अभ्यास 


१--सही सही ४ स्थान दशमलव तक एक वृत्त की परिधि 
निकाले जिसका ब्यासाध (१) १० फ़ोट (२) ५ फोट ६ इश्च 
( ३ ) १ मोल है ॥ 

२- एक गाड़ी का पहिया जे! ५२ इश्च ऊंचा है, १३० मील 
जाने में के बेर चक्कर काटेगा ? 

३--एक वृत्ताकार बाग की परिधि २८६ गज है, ते उस 
सीधी मार्ग की लम्बाई बताओ ज्ञे उस बाग के दर्मियान व्यास 
के तार पर बना हुआ हे ॥ 

४-जुमीन ३६५ दिन ६ घंटे में घूमकर एक वृत्त बनातो है 
जिसका व्यास १८७३४००००० मील है, ता फी घण्टे के मील 
घूमती हे? 

५---पृथ्वो को भूमध्य रेखा रूपी व्यास ८००० मोल है ते 
पृथ्वी के हर रेज चक्कर खाने के कारण भूमध्य रेखा पर को 
केाई जगह फ़ी घंटा कितने मोल घूमतो है ? 

६--एक घेंड़ा एक घुड़दाड़ के चक्कर के चारों औझोर जाने में 
फी मिनिट में १५ बेर पूरा पूरा घूम जाता है। यदि इस चक्कर का 
व्यास २१ फोट हेै। तो प्रति घंटा के मोल घेड़ा चलता है ॥ 

७--एक गाल बगीये के किनारे किनारे, जिसका व्यास 
१२५६० फीट है, ५३ गज के अंतर पर पेड़ लगाए ज्ञायं ते कुल 
कितने पेड़ लगाए जायेंगे ? 

८--एक गोल घास के मैदान का व्यास १०५ गज है। उसके 
चारे| ओर घेरा बांधा जाय ते कितना लंबा हेगगा ? 


( १२५ ) 


९--एक गाल बाटिका के घेरने का खचे फी गज १ २० दे। 
आना के हिसाब से १२३ रुप्या १२आना पड़ता है ते उस सीधी 
राह की लंबाई बताओ जो उस बाटिका का दे। बराबर टुकड़े 
में भाग करती हे ॥ 


१०---एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लूंबाई बताओ जब 
कि उसका सिरा ३३ मिनट में १५ इश्च लूबे चाप पर घूमतो है ॥ 


११--एक आदमो के एक गेल घसीली भूमि के ठीक बोचो 
बिच के राह से चलने से मालम छुआ कि इसमे ४५ सेकन्ड 
उससे कम समय लगता है जे कि उस भूमि के बाहर बाहर 
चलने से लगता है । यदि वह मनुष्य १ मिनट में ८० गज़ चले ते 
इस भूमिभाग का ब्यास क्या होगा ? (कलकत्ता युनिवरसिटी) 


१२--एक बे, जिसको भुज ५० फीट है, एक वृत्त मे बनाया 
गया है, ते इसका ब्यास निकाले ॥ 


१३--एक वृत्त का ब्यास ८ फीट ४ इश्च है ता इश्च के ३ 
स्थान दशमलच में इसके परिधि की ठीक ठीक नाप बताग्रो ॥ 

१४--वृष्त की परिधि में एक बिन्दु से दे! जीवा परस्पर 
समकेण बनाती हुई खोंचो गई हैं ओर उनको लम्बाई ६० व 
८९९ गज है; यृत्त की परिधि दरियाफ्त करो ॥ 
. १५--एक गाल खेत को परिधि ३१७ गज़ १०'२८५७१४ इन 
हैं, व्यास निकाला ॥ इस प्रश्न में” >> क्‍ 

१६--एक पहिये का व्यास क्या होगा जे एक मोल में ८०७० 
बेर फिरता है ? 

१७--एक धम घड़ी को बड़ी खूई को लंबाई बताग्रो जब कि 
डखका सिरा ५ इश्च लम्बे चाप पर ३३ मिनिट में घूमती है ॥ 


१८--एक घड़ी को मिनिट वालो सूई हे मिनिट में ५ इश्च 
चलतो है ते उसकी टंबाई क्या है ? 


£ १२५६ ) 


१९--एक वृत्त की परिधि १०० फीट है ते उस वृत्त के भौतरी 
वर्ग के भुज निकाला; परिधि और व्यास में ३११४१०९ ओ्रार १ का 
सम्बन्ध है (जवाब २ स्थान दशमलब तक लाओ) ॥ (कलकत्ता युनो ०) 


२०--दै। पहिये वालो गाडी का व्यास ५३ फीट है ते पहिये 
के दस लाख चकरों में गाड़ी कितनी दुर जायगो ? 


२१--दे। सकेन्द्र वृत्तों की परिधि क्रम से १५६२ श्रार १३८६ 
फीट हैं ते। इन वृत्तों से बने हुए वृत्ताकार मंडल को चाड़ाई 
बताओ ॥ 

२२--एक गेल टुकड़े जमोन का व्यासाध्ध १४७ फीट हे ते। 
१ रू० ४ आना एक गज की लागत से उसके घेरने में क्या लागत 
लगेगी ? 

२३-एक धरम घड़ी को मिनिट वालो सुई ६) इश्च लंबी है 
व घंटे वाज़ी ४६ इश्च, ते इन सूइये| की चाल का संबंध निकाले ॥ 

२४--एक अधछधो वृत्त की परिमित ११२५ गज़ है ते वृत्त का 
अध व्यास बताओ ॥ 

२५-अनाज कांड़ने को कल खींचेने में घोड़े लगाए गए हैं 
जेकि उसके केन्द्र से १२३ फ़ीट के फ़ासले पर घूमते और ३ 
मिनिट में १४ फेरा करते हें ते प्रत्येक घंटा घाड़ों की चाल 
क्या है ? (४ +> ' हू ) 


न्‍अयकलनलकालकमायनप कक बनायी घन कल छत पकक, 


पांचवां प्रकरण 
मिश्रित साध्य 
९७--अिभुज के अ व स कोण अ व ओर स से सन्मुख के भुजों 
पर के रूम्ब क्रम से प,क ओर द हैं ता त्रिथुज्ञ का क्षेत्रफल 
बताओ ॥ 


( १२५७ ) 
मानलेा कि चिह्न & त्रिभुज्ञ के क्ष त्र फल का प्रतिनिधि हे ॥ 
तब 2४ + ३ अप + ई बे के +- सह 


इसलिये अर नही ब८- - 2 और सर- नी 37270. 8) 


पैर रू ३ (अ+ब+स)- 2 (१ + * +*) 
पक हे 
श-अ -३(-अ+ब +स) ८४५ ( कर) 
हृ 
श-ब (अ-ब +स ) ०( $) 


श-स -+ #( अ+ब-स) +&(--+ ,) 


परन्तु ८ -- न 
ड ४श (श-अ) (श-त्र) (श-प्त) 


93 यह मम, आआ 
(५ कह )(प कह )(एक ढ) 





हज पक आह आस हक । आए लए 
ह्ृ ) पर कट प्‌ कछठि 


इस ढब से & अथवा क्षेत्रफल प, क, ह, की संज्ञा मालूम 
हो गई ॥ 


अनुमान-फल (१) से भुज भो मालूम हो सकती है ॥ 
9 


( १५२८ ) 


उदाहरण--एक त्रिभुज़ के रूम्ब ५ फीट, २ फीट, ४ इस 
ग्रैेर १ फुट ९ इश्च हैं ते जिभुज का क्ष त्रफल और उसके 
भुज़ों का द्रयाफ्त करे ॥ 

यहां प-- ६० इज, क-- २८ इश्च, ह-- २१ इच्च 


_ | जा ० 5 पट, 
+ क्राह ६०  श्थ “२१ ४२० 


कक >> सम: कक 


नि हर यु 
पे कह ६० २८ २१५ ४२० 


हु है सर छर० ९ ४४२० २८० १२ » 
इसलिये /« ् रह -- १७७० वर्ग इश्च 
प्रैर अ5 ६६ 7३५ इश् 
बपव्८ र्‌ न्द ७५ द्स्वु 
हम कर मम 


टिप्पशी--सब से छोटा लम्ब सब से बड़ी भुज पर द्वाता है 
८-दे। वृत्तों के अर्धेव्यास ग्रेर उनके केन्द्रों के बीच 


का अंतर झ्ञात द्वो तो सीधी उभनयनिष्ठ स्पर्श रेखों की लूंबाई 
बताओ ॥ 





( १५९ ) 


कट्पना करे। कि अइ ग्रोर अ ३ दे वृत्त हैं और द ओर 
शक्रऊ ३५ 


३' उनके केन्द्र एक दूसरे 
से स॒ दूरी पर है 

फज करे कि उनके गअ्रथे 
व्याल द अ और द' अ' 
क्रम से बराबर ग्र आर अ' 
के है ग्रार अर बड़ा हे ग्र से॥ 





केनद्र द से अऔ--अ दूरोपर वृत्त वस खीँचो ग्रार <' बिन्दु से 
इ व ओर द स सम्पाति रेखा वृत्त व ए पर खाँचो |। 

३ वओर द स के मिछा कर बढ़ाओ कि वे बृत्त अइ से बिन्दु 
अ आर ३ पर मिले ॥ 


47 


बिल्‍्दु द' से द अ' और द द' क्रमले र अ और द इ के समा- 
नानतर खोँचेा। 
अअ और इ ३ के मिलाओ। 
अ अ और इ इ' सीथी उमयनिष्ठ सम्पाति रेखा होंगी । 
सूकिदअज्ग्श्रेरदव-्अ-्ग्र' 
इसलिये अ व--अ-[ अन-्अञ ) च्ग् लू द अ' 
झ्ोर द अ समानान्तर अ व के खींचा गया है 
इसलिये अ अ बराबर ओर समानान्‍्तर है द ब के ओर अ ग्ेर 
अ कारण समकाण है 
इस लिये अ अ' उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है । 
इसी प्रकार से इ इ दूसरी सीधो उभयनिष्ठ स्पशे रेखा है ॥ 
फिर अ अ रद व 
+ ४(दद)-(दब) 
न्‍+ /सर-(अ-ग्र/ 
४(स+अ-अ ( स-अ+झ्म ) 


नबन <+ बनने >ौ+>+ ज>-३० ००. 


|| 


( १३० ) 


९९- दे। वृत्तों के अर्धच्यास श्रोर उनके केन्द्रों की दूरी दी 
हुई है ते बेड़ी उमयनिष्ठ स्परशरेखा की लम्बाई बताओ ॥ 

मान छेो कि इ ह ओर इ ह' शकल ४० 
दे। वृत्त हैं ग्रेर द और द' उनके 
केन्द्र एक दूसरे म दूरी पर हैं 
और उनके अ्रधव्यास द इ ओर 
द' इ' क्रम से ञ्र और अत के 
ठुल्य हैं ॥ 

केन्द्र द सेन + अ', दूरी पर 





फ ज चृत्त खीँचे। ओर बिन्दु द से वृत्त फज पर द' फ और द ज 
स्पशरेखा खोँचा | 
वृत्त ३ ह का बिन्दु इ ओर ह पर काटते हुण द फ और द ज के 
मिला दे | बिन्दु द' से द इ और द ह क्रम से द फ और द ज के 
समानानन्‍्तर खोींचेा । 
इ इ' और ह ह मिलादे। । 
ते इ इ ओर ह ह' बेड़ी उसयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगो। 
क्योंकि द फ--अ + भर और द इ-- 
 इफनझ्आ 
ओऔ,्रर द' इ' समानान्तर इ फ के खींचा गया है। 
. इ ई बराबर ओर समानानन्‍्तर द फ के है 
इ और इ' पर के केाण समकेग हें | 
इसलिये इ इ' बेड़ी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है| 
इसी प्रकार से ह ह' दूसरो बेड़ी उभयनिष्ठ स्पश रेखा है। 
फिरइइ जद फ 
ने अमौ-(अ+ग्र)रे 
व /*(म+अ+झ) (म-अ-्ञअ) 


( १३१ ) 


उदाहरण--दे वृत्तांके अर्थ व्यास क्रम से ७ आर १७ फीट 
हैं और उनके केन्द्रों को दूरो २६ फ़ोट हैं ते! उनकी सीधी ग्रार 
बेड़ी स्पश रेखाग्रों को लम्बाई निकालो | 
सीधी उभयनिष्ठ स्पशे रेखा की लम्बाई 
- ४(२६+१७-७) (२६-१७ +७) 
बेड़ी उभयनिष्ठ स्पश रेखा फी लम्बाई 
/४(२६+ १७ + ७) (२६-१७-७) 
+ ४५७० २-१० फाोट ॥ 


०0०--समबहभज दोच का द्चेच्फल--प्रत्येक समबहुभुज क्षेत्र 
पर एक वृत्त खांचा जा सकता है, इस बृत्त के केन्द्र को उस 
बहुभुज छ्षेत्र का केन्द्र कह सकते हें क्योंकि सब लंब जे इस 
बिन्दु से खाँचे जा सकते हैं बराबर हेते हैँ और इस बिन्दु 
की दूरी बहुभुज के काणेां से बराबर होती है (युक्ति ८९ देखे), 
यह साफ़ मालत्यूम होता है कि केन्द्र का काण के बिन्दुग्नों से 
मिलाने से बहुभुज उतने समान त्रिभुजों में भाग हे। जाता है 
जितने कि उस बहुभुज मे भुज है ॥ 

इस लिये-- 


नियम--केंन्द्र से किसी भुज पर के लम्ब के बहुभुज के परिमित 
सें गुणा करो तो आधे गुणनफल से क्षेद्रल मालम होगा ॥ 


लदाहरण--एक सम पंचभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ जिस- 
की भुज्ञ ५ फोट ओर केन्द्र सेहर एक भुज पर का लंब 
३४४०२९५७४७ फीट है ॥ 
यहां ५ ५८ ५-- २५ परिमित 
ग्रेर २७ २८ ३.७४०९५७७७-- ८६.०२३८६७५ 
इसका आधा ४३.०११९३३७५ बगे फीट 
चाहा छुआ क्षेत्रफल है । 


( १३२ ) 


निरूपण--समवबहुभुज क्षेत्रों के रम्ब आर भुज पराघीन 
आकार हैं परन्तु त्रिकाण मिति (टोगनामिटरी) को सहायता से 
एक दूसरे से निकाले जा सकते हैं ॥ 

१०१--नीचे के नकरो मं दस सम बहुभुन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल 
ओर उनके बाहरी ग्रार भीतरो वृत्तों के ग्र्ध व्यास दिए दुए हैं 
ग्रौर हर एक भुज की लम्बाई एकाई अनुमान की गई है ॥ 








बहुभुज को भु- ५ अध्रव्यास भोतरी | अधव्यास 
कील अज क क्षेत्रफल अल 

जो की संख्या | वृत्त का बाहरीवृत्त का 
इ्‌ ०.४३३०१०७ | ०.२८८६७.. | .५७७३५ 
छ | १,७०७००७०० ७.०७७००७ | 3७७१० 

हे | १,७२०४७७७ | ७.६८८१९ ८५७६५ 
द् २.५९ ८०७६२ ०.८६६०२ | १९.००००७ 
कं  ३-६३३९१५४ | १.०३८३ १.१७२३ 
८ | 89.८२८७४२ $ १ १.२०७१ १.३७०८६"९ 
९, | ६.१८१८२४२ १.३७३७ | १.४६१९ 
१० | ७.६९४२०८८ | १.७५६८८ | १.६१८० 
११ ९.३६०६४५७ | १.७०२८ | ९..७७४७ 
१२ | ११.१९६१५२४ | १.८६६० | १.९३१८ 


निरूण्ण--जब भुज ग्र है ते क्षेत्रफल - अरे / ऊपर के नक़शे 
में क्षेत्रफल के खाने में भुज ग्र के सनन्‍्मुख दिए हुए गअंक के ॥ 


१०२--वृत्त का छ्ोच्रफल--युक्ति १०१ से साफ मालूम है कि 
ग्रगर एक समबह॒भुज क्षेत्र किसो वृत्त के भीतर खींचा हुग्रा 
बिचार किया जावे तो उस बहुभुज् का क्षेत्रफल बराबर हेगा 
उस गुणनफलऊके जे बहुभुजके अश्व परिमित के केन्द्र से किसी 
भुज्ञ पर के लंब से गुणा करने से मिलता है । 


अब मान ले कि बहुभुज की भुजाओं का अनिश्चित संख्या 
तक बढ़ा लो गई हैं तब बहुभुज्ञ का परिमित बृत को परिधि हे। 


( र३े३े ) 


जाता है भार केन्द्र ले किसी भुज पर का रूम्ब बृत्त का अध- 
व्यास है| जाता है, इसलिये वृत्त का क्षे त्रफल अधे परिधि ओर 
अधेव्यास के गुणनफल के बराबर है ॥ 


अब यवि भ अधेव्यास माना जावे ते २'अ परिधि हुआ 
(९४ युक्ति) और अ अधेपरिधि हुआ 


» क्षत्रफल 5: ” अ * अर अरे * 
नियम--अ्र नाप के अर्धव्यास के वृत्त का क्षेत्रफल >> अरे 
४०0३--नियम-यदि क्षेत्रफल के क्ष और त्रर्ध व्यास का अ 
ओर ब-- रथ >- व्यास ओर प के! वृत्त की परिधि मान लेवे ते । 
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(९) से ब- (दूत ०क्षज १.१२८३७९२० जक्ष 
(७) से प८२४०४ + क्ष-- ३२.७५७४९०७७ ८ » क्ष 


९०४-वृहत्‌ खग़ड का च्ञोेच्रफल-- 


फर्ज करो द अव एक बृहत्‌ खण्ड हे ओर द केन्द्र है मान 
ला कि चाप ञ्ृ बे, अ स, स हू ,००५०००००१०६०७४००००००० ब, 


( १३४ ) 


यदि बराबर न भागों में बटा हुआ है। अ स,दस के 
मिलाओ ओर द ज के अस पर का लम्ब शकल ४१ 
खींचा, तब त्रिभुज़ दअसकाक्ष त्र- 
फल बराबर है ३ अस» दज ओर 
बहुभुज क्षेत्र द असइ ' “'ब का 
क्षत्रफलज नर अस>दज। 

ग्रव मान ले किन का ग्रेंक 


अनिश्चित है, ते वृद्दतू खंड अस की परिधि के ढक लेता है, 
और न>अ स>चाप अब, ओर द ज अर्थ व्यास हे। जाता है। 
इसलिये क्षेत्रफल बृहत्‌ खंड का + ३ अ » वृहत्‌ खंड का चाप ॥ 





नियम--वृहत्‌ खण्ड का च्योच्रफल-३ अधथे व्यास « चाप 
. ४0४-गण्क वृत्ताकार मंडल का क्षेचफ्रल-- 


कल्पना करो कि अब इ स एक मंडल हे ओर अ अ' क्रम से 

बाहरी ओर भोतरो वृत्त के अर्थ ब्यास हैं ॥ 
तब बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है शकल ४२ 

7 अर के, ओर भोतरोी वृत्त का बराबर हे 
गअ ९ के, ओर देने वृत्तों के बीच का 
फासला+कग अप-अ ', या 

४ (अ+झ) (अ-अ ) 

निरहूपण--इस शकल में चृत्त सकेन्द्र 
हैं ओर इसलिये मंडल को चारों तरफ 
की चैड़ाई एक भाव है चू कि अव>स इ>अ-अ्र' और ऊपर 
का फल उस दशा में भी ढीक है जब कि चृत्त सकेन्द्र नहों हैं ॥ 





( ३५ ) 


उन्लोसवां अभ्यास 

१--एक गाल खेत की परिधि २००० गज है ते! एकड़ व रेड 
व पोल में इसका क्षेत्रफल बताओ ॥ 

२--एक चक्राकार रमने के बाहर जिसका ग्रधंब्यास ५८७ 
फीट है चारों ओर एक गाड़ी का रास्ता बनवाना है ग्रेर उस पर 
३० फीट चाड़ा ९ इश्च गहिरा कंकड बिछूवाना है, तो बताओ 
कि फी १०० घन फीट ६ रु० के हिसाव से क्या खचे पड़ेगा ॥ 

३-एक वृत्त की परिमित किसी त्रिभुज के परिमित के 
बराबर हे। तो वृत्त का क्ष त्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से अधिक 
हेतता हैे--इस बात के। उस दद्मा में साबित करे! जिसमें कि 
त्रिभुज़् की भुज़ ९, १०, ग्रार १७ फीट हैं ॥ 

४--एक बगे के एक काण को केन्द्र मान कर एक वृत्त खाँचा 
गया है जे उस बर्ग के दे! बराबर हिस्सों में भाग करता हैं; 
अगर बर्गें के एक भुज को लंबाई १० फीट हे। तो वृत्त का झर्ध- 
व्यास निकाले ॥ 

५--पएक वृत्त जिसका क्ष त्रफल ३.१७१६ बर्ग इश्र है सकेन्द्र 
वृत्तों से चार बराबर भागों में भाग किया गया है ता हर एक 
का ब्यास क्या है ॥ 

६-णएक चवृत्त के चाप का क्ष चअरफल क्या होगा जिसका खंड 
उसका चाथा भाग ओर ब्यास १२ फीट है ॥ 

७-एक धातु के बृत्ताकार पत्तर में ३५ बराबर छेद किए 
गए हैं; अब छेद किए हुए पत्तर के धातु में और छेद करने से जे 
धातु निकल गया है उसमे ऐसा सम्बन्ध है जैसा कि ४५; ६७ 
में है, ते। उस पत्तर ओर छेदें के व्यासां के संबंध के बताओ ॥ 

८--एक वर्ग का कण २० है, उस पर खोाँचे हुए वृत्त के एक 
खंड का क्ष त्रफल निकाला ॥ 

९--एक ज़िथ्ुज़् की भुजाएं क्र से ३७२, ३५० व ३२० गज़ 
हैं; इसके भीतर बने हुए वृत्त का क्ष च्रफल बर्ग ज़रोब में छाओ॥ 


( १३६ ) 


१०--एक वृत्त में बने हुए त्रिभुज़ की तीनें भुज़ क्रम से १६०, 
३०० व ३४० फोट हैं, ता उस वृत्त प्रार त्रिभुज के क्षे त्रफलों का 
ओअतर बताग्रो ॥ 

११--नौचे की बात के सिद्ध करे--दे। सकेन्द्र वृत्तों के मध्य 
के फैलाव का क्ष त्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिस- 
का व्यास उस बाहरी वृत्त की एक जीवा है ओर ज्ञे भीतरी वृत्त 
के छूता है ॥ 

१२५--एक दफ़ती में से ज्ञा दश इश्च बग है बड़े से बड़े चार 
बराबर वृत्तों के काट लेने से कितने बगे इश्च खराब होंगे ॥ 

१३--एक रुपए का व्यास १) इश्च है, अगर एक मेज पर तीन 
रुपए इस तरह पर रकक्‍खे जांय कि हर एक का कार उन दोनों 
के छुवे ते उन तोनें के बीच की खाली जगह का क्षेत्रफल 
दरयाफ़त करे ॥ 

१४--एक वर्ग और पटभुज ओर चृत्त के क्षेत्रफल क्या हेगे 
जब कि हर एक की परिमित ३००० फ़ौोट है ॥ 

१५--किसी बगे के चारों कोनों से चार हिस्से 
निकाल लिए गए कि जिनमें से हर एक उस वर्ग का चाथा 
भाग है ओर जे। हर एक उस वर्ग के दा भुजों का ग्राधा आधा 
काट देते हैं। इन चाथे भागों से घिरे हुए टेढे वर्ग का क्षेत्रफल 
क्या है, अगर बड़े वर्ग का फ़ो भुज म के बराबर हे। ॥ 

१६--एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ३२४० औ्रेर उस के चाप की 
लंबाई १०८ है ता अर्थ व्यास क्‍या है ॥ 

१७---पएक घड़ी के चेहरे का क्ष त्रफल बताओ जब कि उसका 
ब्यासार्ध १ फ़्ट ९ इश्च है ॥ 

१८--पएक वर्ग का क्षेत्रफल १५२२७५६ वर्ग फीट है, उसके 
भीतर बड़े से बड़े वृत्त का क्ष त्रफल एकड़ श्रोर एकड़ के दश- 
मलवब में द्रयाफ़्त करे! ओर उसके परिधि को भो लम्बाई 
निकाले ॥ 


( ररे७ ) 


१९--एक समषटशभ्ुज्ञ क्ष त्रकी भुज १०० फीट हैं ते उज पर 
बने हुए वृत्त का क्ष त्रफल क्या हागा ॥ 

२०--पक वृत्त में एक तिभुज बनाया गया है जिसके भुज १२, 
१७ और १८ इच्च हैं सा ते वृत्त का क्ष॑ त्रफल निकाले! ॥ 

२१--एक गाल जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल निकाले जिस- 
को परिधि २० फोट है ॥ 

२२-एक वृत्ताकार घेरे के भीतर-जिसमें बाग लगाए 
जाएंगे । एक गाल तालाब खादना है जिसकी सब से ज्याद्‌ः 
चोड़ाई ३६० गज हेागी | तालाब में ठीक उतना हो खच्चे बेठेगा 
जितना कि उस घेरे के भीतर बाग लगाने में हेगगा | परन्तु अगर 
जमीन की सतह क़ा हिसाब देखा जाय ते तालाव के जमीन मे 
फी गज दूना ख़चे माल्यूम हाता है। वर्ग फ़ोट में तालाब का 
क्ष अफल कया होगा ॥ 


२३- एक गाल घसीली भूमि का व्यास ४० गज है ग्रार उस 
के चारों तरफ एक्र कंकड़ोला रास्ता एक गजके बाद एक गज़ 
चोड़ा बना हुआ है; बताओ कि ४ पेन्स फी दर्ग गज़ के हिसाब 
से इस भूमि पर घास जमाने में क्या लागत होगी ॥ 

२४---एक घड़ी की मिनिट वाली सुई ६ इश्च लंबी है ओर 
घंटा वाली ५ इश्च, ते पहिले का खिरा एक वर्ष भे कितना 
चलता है। और यह भी बताओ कि एक हो समय में देने 
सइयेां के ते किए हुए क्षेत्रफलां में क्या अंतर है ।। 

२७---बताओ कि २१ मिनिट में बड़ो सुई, जे। ९ इश्ष लंवी 
है, कितना क्षेत्रफल ते करेगो | अगर घंटे चाली सुई मिनिट 
वाली सुई को ३ भाग हैे। तो उतने ही वक्त में घंटे वालो सुई 
कितने क्षेत्रफल पर चलेगी ।। 

२६--एक घाड़ा १७ फ़रीट लंबी ज़ंजीर से बंधा है, वह 
जंजीर पक छल्ले में लगो हे ग्रेर वह छल्छा एक ऐसी छड़ो में 
पहिनाया छुआ है कि जे झुक कर एक आयत बनाता है जिसके 


( १३८ ) 


भुज्ञ ३० ग्रेर २५ फीट लंबे हैं, कितने खेत में घूम घूम कर 
घाड़ा घास चर सकता हे ग्रेर अगर वह ज़ंजीर २० फोट कर- 
दो जाय ता चरने की जगह कितनी बढ़ जायगो |। 

किए हु ए उदाहरण 


४0६--उदाहरण #--यदि अ-"२०, ब+स-२२, और 


मिडियन अ द-: ०३७, ते। ब ओर स्र॒ निकालो 
युक्ति ३३ से ब* +सर-२०३७+२० १०९ 


5- २५७७४ हु हे (१) 

ग्रेर ब+सजशए | | (“६ “६ “* (२) 

“ बे -+ सं +२ व सन ४८४ । 

“२१ब स-२१०  . ...“““|*“ (५) 

(३) केा (१) में से घटाने पर ब१ +स*--२ब सत--६७ या 
छघ--स् -: ८ 


उदाहरण २--एक समकेण त्रिभुज़ का कण १६९ फोट है 
श्रैर बाकी दे। ध्रुजें का योग २३९ है ते जिभ्ुज़् के भोतरो वृत्त 
का अधथ ब्यास बताओ । 
शकल ४३ में अव-१६९;अस+बस-- २३९ ; दइन-दज 
+दफ और ज, स और इ विन्दुग्नों पर के केश समकेयण हैं ॥ 
“दे जेल-दइनय््सबइनन्सजबन्न््ञ 
लेकिन अफ-अज ओआर शकल ४३ 
बफ र- बह का 
« अस + वस > अ ज + बइ+ 
ज स +सइई ज अ ब + श्ग्र -< 
१६९ + २ श्र हर 
लेकिन अ स +ब स>-- २३२ 
“ हे अ८-२३९--१६९ ८ १६०, या अ-- ८७ हे | के 


( १६३९ ) 


उदाहरण ३-दे वृतों के अधव्यास क्रम से २७ ग्रेर १०१ 
फौट हैं ग्रेर उनके केन्द्रों को दूरी ११४ फीट है ते उभयनिष्ठ 
जीवा की लंबाई क्या होगी ॥ 

त्रिभुज अबस में भुज अब-११०, अस ८-२५ और 


ब स-- १०१ शकल ४४ 
इसलिये युक्ति ३१ से क्ष त्र- हज 


फल अब स- ११७४० बग फोट 


अब स इ विन्दुस से अब पर 
लम्ब है। 


इस लिये स इ-- जा उः२० फोट 
इसलिये स द > २ स इ८- ४७ फीट ॥ 


उदाहरण ४--एक तिभ्ुज़ को भुज्ञाएं /२ बरे + रसरे-अरे , 
“श्स २ + २ अर-बरे और ४३ स हैं तो क्ष त्रफल बताओ ॥ 

शकल ४५ में मान लो कि बसज>ग्र, स अ>ब, अ बस, 
ग्रेर अ द, बइ, स फ मिडियन हैं 

ग्रबः अपेले नियस नामो गण्णत्कार के प्रमेयेषपाय 
(युक्ति ३४) से शकल ४ 

असी -+ अबर -- २व दो + २अद' 
या बे + सर*-२ ०४ (है)  + २अ दो 

५ रूेअदो + बो + सो- 
अथवा ४ अद९८-- २ बी +२ सजग 


-*+७५--+- < *५+-++नननन 2 िनननननमनननक-ककननमा का >ओ 


२अद- ४श्बे+२ सरे 
लेकिन २ अद--२० ३ अ ज८ ३ अज 
इसलिये ४ २बर२-+२ सर-अ२-- ३ अ ज 
इसी प्रकार से /२सरे + २ भ्रर-.ब२-- ३ बज 





( १४० ) 


ग्रार ३2स >> गेअब 

पस ऐसे त्रिभुज़ के क्षत्रफल निकालने में जिसके भुञ 
अबनज त्िभुज के भुजे से तिगुण हैं सवाल बराबर हो रहता 
हे | इसलिये चाहा हुआ क्ष त्रफल 

-5 ९» अबजका क्ष त्रफल 
ल्‍- हे & अवसका क्षेत्रफल 
+ ३ ४०शा (श-अ) (श-ब) (श-स) 
उदाहरण ४--सिद्ध करो कि समद्वादश भुजक्षत्र का क्ष त्र- 
फल उसी क्षेत्र पर बने हुए वृत्त के अधब्यास पर के वर्ग का 
तिशुना होता है ॥ 

शकल ३८ में अगर सइ एक समपट भुज क्ष त्र की भुज 
हे। ता स अ समद्वादश भुज क्षत्र का भुज़ है और इस द्ादश 
भुज छ्षत्र का क्ष अरफल 

 >११२० क्षत्रफल द अस 
- ६» क्षत्रफल द स& भ इ 
सा ६२२३६ अ»सइ (युक्ति ४०) 
पन ३ेऋदुओ ऋद्वश् 
५4, आधा 
माश्नत उदाहरण । 

१-- किसी वृत्त की परिधि के एक बिन्दु से दे जीवा आपस 
में समकेण बनाती हुई खींची गई हैं ओर उनकी लम्बाई क्रम 
से ६६ व ७७९ गज है ते। वृत्त का अध व्यास बताओ ॥ 

२--पएक वृत्त को दे! जोवाओं की लम्बाई जे! समकेाण पर 
पक दूसरे के काटती हैं कम से १२ ओर १६ फीट हैं श्रेर केन्द्र 
से उनके काटने के दिन्दु की दूरी ५ फीट है ते व्यास निकाले ॥ 

३-एक वृत्त के दे। चापों की जीवा ऋम से ५७ और ६० 
फीट हैं और इन चापों से मिलकर बने हुए चाप को जोबा १११ 
फीट है ता दृत्त का व्यास दरयाफ्त करे ॥ 


(६ १४१ ) 


४--जुमीन की परिधि २०००० भील है ओर शहर लन्दन 
से यार्क नगर की दूरी २०० मोल है, तो बताओ कि एक भनुष्य 
शुब्बारे पर इन स्थानों में से किसी एक से किस उंचाई तक चढ़ 
कि दूसरे स्थान के देख सके ॥ 

५--एक त्रिभुज को भुजें का आपस म॑ सम्बन्ध १३ : १४ :१५ 
है आर परिमित ८४ गज है ते केाण के विन्दुग्नों से भुजें पर के 
लम्ब दरयाफ्त करे ॥ 

६-एक समकेण त्रिभ्ुज़ के न्‍्यूण काणां से सन्मुख की 
भुजों के मध्यबिन्दु तक दे! खींचो हुई रेखाओं की लम्बाई क्रम से 
१० आर ४ ४१० फीट हैं ता त्रिभुज़ के भुजों के! बताओ ॥ 

७--एक इश्च मोटो ऊकड़ी को बनो हुई बिना ढकने को 
सन्दृक बाहर ग्रेर भीतर रहड्ूवाना है। इसकी बाहरी छूम्बाई 
चैडाई ग्रेर गहराई क्रम से ३, २ और १३ फीट हैं ते प्रत्येक 
पं के लिये कितने बर्ग फोट रड़ की जरूरत है ॥ 

८--एक त्रिभुज्ञ की भुजाए' १३, ९ ओर ६ हैं ते (१) तीनें 
उचाई, (२) सोने मिडियन श्रेर (३) उस पर बने हुए बृत्त का 
ग्रथध व्यास ठीक टीक तीन स्थान दशमलवों तक दरयाकत करे ॥ 


न 


९- अगर एक समपटभुज और वर्ग और समत्रिबाहु त्रिभुज् 
एक चृत्त के भोतर बनाए जावे, तो साबित करे कि वगज़ो 
इस चत्रिभुज की भुज्ञा पर बनाया जाता है बराबर होता है उन 
बर्गी के येगफल के जे बाकी दो क्षेत्रों मे से हर एक की एक 
भुज पर बनाया जावे ॥ 

१०--एक कमरे का फर्श ३० फीट रूम्बा और २४ फीट 
चाड़ा है। उसे परटित्रों से जड़वाना है। अगर कुल पटियां एक 
ही दिशा में रक््खी जावें तो चेड़ाई की ओर को पटिये| को 
संख्या लम्बाई की ओर को संख्या से २ अधिक हेती हैं ग्रोर 
जब कि कुल पटियां दूसरी दिशा में रक्खी जाती हैं ते लम्बाई 
की ओर की संख्या चाड़ाई को और को संख्या से ७ अधिक 
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हे।ती हैं। बताओ कि फश के ढकने के लिये कुल कितनी 
पटियें की जरूरत द्वोगी ॥ 

११--साबित करे। कि एक वृत्त को परिधि ओर उस वृत्त 
में बने हुए पटथश्जुज़् के भुज़ां के परिमित का ग्रन्तर उस वर्ग के 
एक भ्ुज के 2 से कुछ हो अधिक हे जा उस वृत्त में बनाया 
जाता है ॥ 

१२५--णक वृत्त में बने हुण सम त्रिबादु त्रिभुज्ञ का क्ष त्रफल 
३८९७ है ते उसी चृत्त में बने हुए बर्ग का क्षेत्रफल बताओ ॥ 

१३--किसी वृत्त के चाथे भाग में जिसका अर्थ व्यास ०७ ३ है 
है एक बग बनाया गया है जिसको दे! भुज्ञ उस चौथाई वृत्त 
के घेरने वाले अध व्यासां पर पड़तो है ता उस बग का क्षेत्रफल 
निकाले ॥ 

१४--एक समषटभुज की भुज बताग्रो जब कि इसका 
क्ष त्रफल बराबर है एक समत्रिबाहु त्रिभुज के क्षे त्रफल के ज़िस- 
को प्रत्येक भुज ५०० फीट है ॥ 

१५--एक समत्रिवयाहु त्रि्ुज़ का आधार अधेवृत्त के व्यास 
पर ओर शीर्ष उसी अध वृत्तके चाप के मध्य में पड़ता है। यदि 
त्रिध्चुज़का क्ष त्रफल १०० है ता अ्ध वृत्तका व्यास द्रयाफ़्त करे॥ 

१६--एक समत्रिबाहु त्रिभुज, एक बर्ग और एक समषरभुज 
की भुजों का येग बराबर है, ता उनके क्षे जफलें का मुकाबिला 
करे ॥ 

१७- एक समत्रियाहु जिभुज़ को भुज निकाला जिसका 
क्षेत्रफल उतना ही बर्ग गज है जितना कि उसके घेरे मे रेखाकार 
गज़ों की संख्या है ॥ 

१८--पक समकेण क्ष त्रके भुजें का येगफल ४३४ फीट है 
ग्रेर कण १७५ फीट है ते भुज क्या हैं ॥ 

१९--एक खसमानान्तर चतुभुज की उंचाई क्या है जब कि 
इसका आधार ५६० फोट ओर क्ष त्रफल ७००० बग गज है ॥ 
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२०--एक गाल जमीन के चारों ओर दे। पहिये की गाड़ी के 
एक बेर घुमाने में यद देखा गया कि बाहरो पदह्दिये ने १३३ चक्कर 
किए जब कि भीतरो पहिए ने ११ ही किए। एक पहिया दूसरे 
से ४ फीट १०३ इश्च दूर है ता पहियें के ग्रेर उस वृत्त के व्यास 
के भो बताओ जे। भीतरी पहिए के चक्कर से बनता है ॥ 

२१--नौचे दो हुई निर्दिष्ट से वृत्तके व्यास दरयाफ्त करने 
के नियमों के लिखे-- 

(१) चाप का शर ओर अध्धे चाप को जओवा | 
( २ ) वृत्त के भीतर बने हुए त्रिभुज़ की भुज्ञाए । 

पक चवृत्त की परिधि एक जीवा से जिसकी लम्बाई ७२० हे 
दे। चापें में भाग हे! गया है। व्यास ९०० है ता छोटे चाप का 
शर ओर बड़े चाप के आधे चाप को जीवा बताओ ॥ 

२२--एक आदमी किसो नदी के किनारे पर खड़ा हेाकर 
यह देखता हे कि दूसरे किनारे पर के एक पेड़ कौ उंचाई का 
कोण ६० अश का है; ८० फीट ओर पोछे हटने से वह देखता है 
कि यह काण ३० अंश का है; द्ररूत की उंचाई ग्रेर नदी की 
चाड़ाई द्रयाफ्त करे ॥ 

२३--कितने पढले १४ इृथ्च मेाटाई के २१ इथ्च मोटी लकडी 
में से काटे जा सकते हैं जब कि आरा खोँचने में हर दफ़े 3 इथ 
नाश होता है ॥ 

२४--एक त्रिभुज़ की दे भुज ६० व ८९९ फ़ीट हैं, यदि इन- 
का अन्तर्गत कोण ९० अंश का है| ता आधार पर का रूम्ब 
निकाले ॥ 

२५--अ स एक वक्त का ब्यास ओर उसी बस में बने हुए 
चतुभु ज क्षेत्र अ वसद का कर है । ग्रगर अब -- ३०, ब स-- ४७, 
सद-४८, ता अद और चतुभु ज क्ष त्र॒का क्षेत्रफल द्रयाफ्त करो॥ 

२१६--एक वृत्ताकार बाट को लम्बाई निकाले ज़ब कि वह 


त्रिकाणाकार खेत के तीनें भुजोां के, जो क्रम से ७८, ३५ व ९७ 
है ॥ ७] 
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गज़ हैं, छूता है ओर खेत के काणें से उस राह का सब से छोटा 
व सब से बड़ा फ़ासिला भो दरयाफ्त करे ॥ 


२७--एक समग्रष्टभुज़ क्षेत्र का क्ष त्रफल निकाला जिसकी 
हर एक भुज माप में ५ जरीब है। जवाब के एकड व रोड आदि 
में लागओ ॥ (कलकत्ता युनोवरसिटी) 


२८--णक दे! पहिए की गाड़ो जिसकी धुरी ४ फ़ीट लम्बी 
है एक वृत्तके हर तरफ चलाई जाती है। भोतरी पहिया एक 
चक्कर करता है ते बाहरो पहिया १३; बाहरो पहिए से जो वृत्त 
बनता है उसकी परिधि द्रयाफ्त करो ॥ . ( कलकत्तायुनी० ) 


२९--एक समपषट्भ्ुज़ क्षत्र को भ्रुज निकालो जिसका 
क्षेत्रफल बराबर है उस समत्रिवाह त्रिभुज्ञ के क्षेत्रफल के 
जिसकी भुज ९०० गज है ॥ 


३०--एक गाड़ी का पहिया ( जिसका व्यास २८ इश्च है ) 
पक चारस जमीन पर चलने में ३६० बेर घूमता है, तो बताओ 
कि पहिए के सिरे पर के बिन्दु ने कितना क्षितिजाकार फासला 
ते किया ॥ 


३१--एक समकेण त्रिभुज का कर्ण १५० है, ओर समकेण 
से उस पर का लंब २४ है ता कुल भुज बताओ ॥ 


३२--एक ५० मील ऊंचे उल्के (टूटता हुआ तारा ) की 
उचाई का काण ३०' का है ते देखने वाले से एक ऐसे स्थान 
की दूरों निकालो जे। उदका के ठोक नोचे है ॥ 

३३--समानानन्‍्तरचतुभु ज की दे! आसन्न भुज ऋम से ५ 
ग्रेर ८ इश्च हैं और उनका अंतर्गत कोण ३०" का है ते 
सेंत्रफल और सब कण बताओ | 

३४--त्रिभुज्न अबस में अगर अ-२, ब-३, स--४, ते 
हर एक मिडियन को लंबाई ६ स्थान दशमलछवों तक द्रयाफ्त 
करा ॥ 
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३५---उन त्रिभुज़ों का क्षेत्रफल निकाला जिनकी भुत 
नीचे लिखी हैं 

(१) मौ+नो, मरो-नो, रमन 

(२) पक (अ+छा), अदा (पर +क), 

(पश+क अ) (प अ-क छा) 

(३) (२अ+१) (अ+१)-३, २ (अर +१), ५मअ 

३६--एक त्रिभुज़् का आधार १०० गज है ग्रोर आधार 
पर के कोण ६० व ९० अंश के हैं, भुजें के निकालो ॥ 

३७-एक त्रिभुज़ की भ्रुज्ञाएं ६१०५, ६२९२ ग्रेर ८७६७ है 
ते ज़िभुज का क्षेत्रफल और उसके भीतर ओर बाहर बने हुए 
चुत्तों के अधव्यास बताओ ॥ 

३८--उस त्रिभुज के केाणेां के बताओ जिसको भुज़ों का 
आपस में सम्बन्ध १,२, ०३ है ॥ 

३९-एक त्रिभुज की भुज ३९, ४१ ओर ५७ हैं, क्षे त्रफल 
निकाले! ॥ 

४०--एक तिभुज़ का आधार १६ है ओर वाकी दे। भुजें का 
जेड़ २० ओर शीर्ष केण से खाँची हुई आधार के २ बराबर 
भागों में काटनेवालो रेखा ९ है, भुज्लां के बताओ ॥ 

४१--एक त्रिभुज्ञ को भुज़ ५०, ७८ आर ८० हैं ते इसके 
तीने लंबें की लंबाई निकालो ॥ 

४२--है! दिए हुए समत्रिवाहु जिभुज़् की भ्रुज क्रम से 
२७४७ ग्रोर १५२६ हैं तो उस समत्रिबाहु त्रिभुज़् को भुज 
बताओ जिसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रभुजों के क्ष त्रफल के याग 
के बराबर है ॥ 

३-एक त्रिभुज़ की भ्ुज २, १७, १८ है, क्ष त्रफल बताओ ॥ 

४४--एक समत्रिवाहु चिभुज़् की भुज निकालो जब कि 
उस का क्ष त्रफल ४३३० बर्ग फीट है ॥ 

४५-त्रिभुज को एक भुज १५, १७, १९ हैं, क्ष त्रफल निकाले ॥ 


( १४६ ) 


४६--एक त्रिभुज को भुज ११९, १२०, १६९ हैं; इस भरुज 
पर जिसकी लंबाई १६९ है, सन्मुख के केाण से लुंब डाला गया 
है, ता इस भुज के देने खंडों का आपस में संबन्ध दरयाफ्त 
करे ॥ 

४७----अ व स भिभुज में अ-- ७८, ब5 ८२, स-- १०७०, क्षत्र- 
फल निकालो ॥ 

४८--एक त्रिभुज को भ्रुज़ ११७, १०१, २८ हैं, ते क्षेत्रफल 
बताओ ॥ 

४९--एक त्रिभुज की भुज क्रम से 2७, ९६, १०८ फीट हैं; 
सबसे बड़ी भुज पर सन्‍्मुख के केण से लंब डाला गया है, तो 
इसके खण्ड का निकाले ॥ 

५०--एक त्रिभुज़् की भुज ३३, ४४७, ५५ हैं, ते। उस लंब 
की लम्बाई द्रयाफ्त करे ज्ञो पहिले देने के काटने फे बिन्दु 
से तीसरी पर डाला गया है ॥ 

५१--अव स अजिभुज में अ- ७, घ-- ८, स- ९, ते कुल मिट्धि- 
यन द्रयाफ्त करे ॥ 

५२---पक त्रिभुज को भ्रुज़ १२९५, १२३ ओर ६२ हैं ; क्षेत्रफल 
निकाले ॥ 

५३--एक त्रिभुज को भुज १८७, २०० श्रोर १२३ हैं; सबसे 
छोटे लम्ब को लम्बाई बताओ ॥ 

५४---एक समषटभुज क्ष तअ, जिसके फेण के बिन्दुओं पर 
कबज़ें लगे हैं, झुका देने ले एक समत्रिवाहु त्रिभुज के रूप का दे। 
जाता है, ते इन दे।नेा शकलेों के क्ष त्रफलों का सम्बन्ध और उन- 
के भीतर खांचे हुए वृत्तों के क्षे त्रफलां का सम्बन्ध भी द्रयाफ्त 
करो ॥ 

५५७५--एक समह्विवाहु त्रिभुज की ध्रुज़, १५, १५ व २६ हैं 
ग्रेर आधार २६ प विन्दु पर दे! खण्डों, ५ व्‌ २१, में बिभाग किया 
गया है, ते! शोर्ष से प तक की दूरों द्रयाफ्त करे ॥ 


( १४७ ) 


५६--तोन बृत्त जिनके अधेब्यास क्रम से ६, ७ व ८ फीट हैं, 
एक दूसरे को छूते हैं ते। उस त्रिभुज़ का क्ष त्रफल बताओ जे 
उनके केन्द्रों के मिलाने से बनता है ॥ 


७५७--पुक तरिभ्ुज़ की भुज्ञ २८७, १००० थ १०२३ हैं, भीतर 
बने हुए वृत्त का ग्रधव्यास बताओ ॥ 

५८--डस दृत्त का अधेब्यास क्या है जे एक समत्रियाहु 
जिश्ुज्ञ पर बनाया गया है जिसका क्ष त्रफल १०० वर्ग फीट है ॥ 


७५९.-- ७०० फोट ऊंचे किसी पहाड़ को चेशटो पर खड़ा देने 
से एक आदमी के समुद्र के दूसरे पार १४०० फीट ऊ चे किसी 
दुसरे पहाड़ की चेटो मात्र आकाश में कुछ कुछ दिखाई देती है; 
बताओ कि देननें पहाड़ आपस में कितने दूर हैं प्रेर उस नियम 
के भी सिद्ध करो ज्ञो यहां काम में लाओगे ॥ 

६०--एक त्रिभुज के लूम्ब २०५०, १०७९९ और १९७७ हैं; 
साबित करे कि भुओं का सम्बन्ध क्रम से ३९, ५० ओर ४ हें 
ओर क्ष त्रफल भी बताओ ॥ 

६१--एक जिभुज को भुजाएं १९, २७ओ.॥्रार ३४ हैं ता त्रिभुज 
के भीतर के वृत्त के केन्द्र की दूरी हर एक काण से निकालो ॥ 

६२- एक त्रिभुज को भुज़ ११३, २३८ और २२५ फीट हैं, 
ते त्रिभुज़ के भोतरी ग्रोर बाहरी वृत्तों का अधव्यास बताओ ॥ 

४६३--आअ-- ४२१२, व --९०-०९ स॒-ः ९९४५ ता अ द्र- 
याफ्त करो ॥ 

६४--अ- ९१, च-: ३१२, खस-- ३२५, ते अ ओर भुज ३२५ 
पर सनन्‍्मुख के केाण से लम्ब द्रयाफ्त करे ॥ 

६५--दे चवृत्तों की परिभित के जाड व ग्रतर का सम्बन्ध 
२५; १६ है ग्रेर उनके क्षे त्रफलां का अंतर उस वृत्त के क्ष त्रफल 
के बराबर है जिसका अर्धेव्यास ४ फीट है ते बृत्तों के अधे- 
व्यास के बताओ ॥ 


( १४८ ) 
६६-अगर दे। तआिभुज़ों के क्षेत्रफलां का क्रम से “ और 
/ 9 €- हे ० श्र ल्‍्- + 4 
० सेजाहिर करे श्रार दूसरे जिभुज के लंब _.. .... .... | -उ 
4 रे पहिले त्रिभुज के भुज़ों 
के बराबर हे। ते सिद्ध करे। कि ४४» - ह (युक्ति ९६ देखे।) 
६७--बतलाओ कि एक बगगे के काने किस प्रकार काटे जांय 
कि जे आकार बाकी रह जाय वह एक समअणएभुज हे। ॥ 
६८- यदि अ८- २००, व 5८ १८७, स 5 १२३, तो अ बताओ ॥ 
६०--१०० मील दूरी से समुद्र में ६६०० फीट ऊंचे पहाड़ की 
केवल चेटी देख पड़ती है ते पृथ्वी का व्यास बताग्रो ॥ 
७०--२० मोल के फासले से एक मोनार की चेटी आकाद 


में दिखाई देती है ते मोनार की उंचाई क्या है ॥ 

७१--एक चृत्त का व्यास बताग्री जिसको परिधि 
२७४६३६१४८७३९ है ॥ 

७२--एक त्रिभुज की भुज़ ५, ८ ओर १२ है ते उसके भीतरी 
ओर बाहरी दृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल बताओ ॥ 

७३-पएक त्रिभुज,के लम्ब ३, ४ श्रार ६ हें, भुजें के बताओ्रो ॥ 

७४--यदि ग्र 5 ५१५, व-: ७५, स-- ७८, तो अ दरयाफ्त करे ॥ 

७७५--एक त्रिभुज की भुज क्रम से दश गज, २६ फीट ग्रार 
२८ फीट हैं तो उस पर बने हुए वृत्त का गअध व्यास निकाले ॥ 

७६--दे। वृत्तों के अंधे व्यास १ ओर ७ हैं ग्रेर उनके केन्द्र 
की दूरो १० है ते उभयनिष्ठ स्पशे रेखा की लंबाई बताओ ॥ 

७७--पक वृत्त का अर्थ व्यास १० फीट है। विन्दु प से। जा 
केन्द्र से १७ फीट दूरो पर है, एक रेखा वृत्त के अ ओर ब में 
काटतो हुई खोँंचो गई है, तो सतह पञ्र ओर पब दरयाफ्त 
करे! ॥ 

७८--पक चाप में का कोण १३५" है ता वृत्तखंड की चाप 
का सम्बन्ध सम्पूर्ण परिधि से क्‍या है ? 


( १४९ ) 


७९ -- एक समकेण तअिभ्रुज़ का कर्ण १२५ है ग्रोर भुजें का 
ये।ग १७-५८ है तो अ का मेल बताओ ॥ 

८०--दे। वृत्तों के अधे व्यास क्रम से ४७९७ और १"७५ फ़ीट 
हैं और उनके केन्द्रों की दूरी ६५ फ़ोट है, ते सोधी ओर बेड़ी 
उभयनिष्ठ स्पश्चेरेखाओं की लंबाई बताशो ॥ 

८१--दे। समानानन्‍्तर जोया क्रम से १२ व १६ मोटर हैं ओर 
उनकी दूरी दे! मीटर है ते। व्यास को लंबाई बताग ॥ 

८२--चबृत्त के केन्द्र से एक बिन्दु कितनी दूरी पर हे। कि उस 
चाप जीवा के खंडां की सतह के जे इस बिन्दु में है| कर जाती 
हे अध व्यास के वर्ग से वही सम्बन्ध दा जे। ५७६ के ६२५ से है 
( अधे व्यास-- १० इश्च )॥ 

८३--दे। बृत्तों के ग्र्धेव्यास क्रम से १० फीट व ८ गज हैं 
ओर उनके केन्द्रों का फ़ासिला २६ फ़ोट है तो उनके उमयनिष्ठ 
जीवा की लंबाई निकाले ॥ 

८४--अ्रगर अ-- २५, व - ३९, स-- ५६ ते क्ष त्रफल ओर अ 
ग्रेर अ बताओ ॥ 

८५--एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर एक बराबर चाडाई को 
राह बनी हुई है, ग्रेर वह खेत के क्ष चरफल का +६ भाग घेरती 
है, ता राह की चाड़ाई व खेत के अधे व्यास का म॒काबिला करे ॥ 

८६--एक वृत्त को व्यास ५० गज है ता एक बिन्दु से जो केन्द्र 
से २१ फ़ीट की दूरी पर है सबसे न्‍्यून जीवा कितनो लंबी खींची 
जा सकती है ? 

८७--एणक जीवा के खंडां की सतह बताओ जो एक वृत्त के 
केन्द्र से जिसका व्यास १७० फीट है ७३ फीट दूर बिन्दु में से 
हे।कर खोंची गई है ॥ 

८८--एक वृत्तजिसका ग्रर्थ व्यास १० फीट है दिया हुआ हे, 
ते। उस जोवा के खंडे| की सतह बताओ जे। ऐसे बिन्दु में हे। कर 
जातो हैं जे। केन्द्र से ७'३३ फ़ीट दूरो पर है ॥ 


( १५७७ ) 


८१५--उस चृत्त खंड चाप के कान के बताओ जिसका 
वृत्तखंड चाप वृत्तका चोथा भाग है ॥ 

९०--जिभुज़् अव स में अ5२६, व" २५, स- १७ ; प्र 
द्रयाफ्त करे ॥ 

९१--एक वृत्त का व्यास ७२२० मोल है ; एक विन्दु परिधि 
से न फीट बाहर लिया गया है ते साबित करे। कि इस बिन्दु 


५ शः 8 | इ्न अप 
से परिधि तक खींच हुई स्पर्श रेखा को लंबाई ७२ गोल हे ॥ 


९२--एक समकेण त्रिश्जुज़् के कुल भुज़ ६० हैं ओर भीतर 
बने हुए वृत्त का अधे व्यास ५ है ते भुजों के बताओ ॥ 
९३--एक त्रिभुज् को भुज २५, ३९ ओर ४० हैं ते! इसमें 
ग्रेर इस पर के बने हुए वृत्तों के अध्ध व्यास क्या होंगे ? 
५९७४--एक समद्धाद्श भ्रुज्ञ क्षेत्र णक चृत में बनाया गया 
है जिसका अर्थ व्याख ३०५ इश्च है; क्षेत्रफल क्या होगा ? 
९५--एक वृत्त में बने हुए समत्रियाहु त्रिभुज़ की भुज़ों के। 
निकाले! जब कि व्यास १० ०३ है ॥ 
९६--अगर अ-- १००, व"-८२, स-७८, श्र बताती # 
९७--दै। समानान्तर जीवाओं को लंबाई २ अर ग्रेर २व हैं 
ओग्रेर उनके मध्य की दूरी स है ; अ क्‍या है ? 
९८---भ्र --२५२, वः--५३०९, त-- ७५२९५ ; अ क्या है ? 
९९--एक त्रिभुज्ञ को तीनां भुज २३७, २५२ ग्रेर २७ हैं 
ते अ द्रयाफ्त करा ॥ 
१००--एक त्रिभुज़ के तीनें लंब १८२, १९-७५ ओर २१ हैं 
क्षेत्रफल निकाले ॥ 
१०१--एक त्रिभुज को भुज ८५, २०४, २२१ हैं, त्रिभुज पर के 
वृत्त का ब्यास बताग्रो ॥ 
१०२--दे। बृत्तों के अर्थ व्यास ८४५ और ९७५ हैं ग्रेर उन- 
के केन्द्रों को दुरो ९१ है; उमयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाले ॥ 


( १५१ ) 


१०३--एक जिभुज की भ्रुज़् १४३, १३२ श्र ५८हैं ते श्र 
बताओ ्री | 
१०४--यदि एक वृक्षखंड का चाप कुछ परिधि का ई भाग 
है| ता वृत्तखंड में के कोण का परिमाण क्‍या है ? 
१०५--पक त्रिभुज की भुज़ ११२९, ४४१ श्रार ४५५ हैं तो उस 
लंब के दरयाफ्त करो जे भ्रुज ४४१ पर सनन्‍्मुख के काण से 
डाला गया है ॥ 
१०६--एक त्रिभुज की भुजाएं ४, १३, १५ फीट हैं तो उन 
लंबों की लंबाई बताग्रो जे तिभुज पर बने हुए वृत्त के केन्द्र से 
भुजां पर डाले गए हैं ॥ 
१०७--अगर अ--२१, ब--८९, स- १००, अ दरयाफ्त 
करे। ग्रार त्िभुज में बने हुए वृत्त के केन्द्र की दूरी कान के 
बिन्दुप्नों से भो निकालो ॥ 
१०८--एक त्रिभुज की दे भुज ५० ओर २७ फ़ोट हैं ओर 
उनका ग्रन्तात कान एक समषट अ्ुज क्षेत्र के कोन का आधा 
है, ते क्ष त्रफल बताओ ॥ 
१०९--एक समकेयण त्रिभुज को भुज ३ ओर ४ हैं ते कर्ण 
के उन खंडों का बताओ जे सामने के शोष से उस पर डाले 
हुए लंब से बनते हैं ॥ 
११०--एक समकेाशण जिभ्रुज की भुज ८५ ग्रार २०४ हें ते 
कर्ण ओर समकेाण से कर्ण पर का लंब द्रयाफ्त करे ॥ 
१११--एक जिभुज की दे भ्रुज्ञाएं १७०७३७४२४ ओ्रार 
१०६७ १०८९ हैं ओर उनके मध्य का कास एक समत्रिवाहु 
त्रिभुज के केोण का आधा है; क्ष त्रफल क्या दवोगा ? 
११२-.एक समकेण त्रिभुज में समकेाण बनाती हुई भुज़ 
५६८८ ओ्रेर २३७ हैं ते बताओ कि समकेण से कर्ण पर का 
लंब ग्रेर कर्ण के खंड जे इस लंब से हे।ते हैं, क्या होंगे ॥ 


( ("२ ) 


११३--एक जिकेाण खेत की भ्ुजाएं १५ पचे ४३ गज, १८ 
पच १ गज ओर २६ पच हैं, तो त्रिभुज के भोतर बने हुए एक 
बगाकार तालाब के भ्रुज्ञ को रूम्बाई बताओ जिसको एक 
भुज त्रिभुज की सबसे बड़ी भुज पर पड़ती है ॥ 

११४--सावित करे कि तीन क्रमागत संख्या, जिनसे एक 
समकेण त्रिभुज को भुजें के जाहिर कर सकते हैं, सिफ़ ३ और 
४ ग्रार ५ हैं ॥ 

११५--डन कुल रीतिओं का सिद्ध करे! जिनमें कि कई एक 
समबडुभुज क्षंत्र के कोण एक बिन्दु के चारों ओर को जगह 
के। ढक लेंगे ॥ 


११६--किसीौ वृत्त मे, जिसका अधव्यास १०० फ़ीट है, २४ 
भ्ुज़ का एक समबहुभुज क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 
बताओ ॥ 


११७--पएक लोहे की चादर वर्गाकार का क्ष त्रफल २५२८१ 
बग्ग इश्च है ते बड़े से बड़े गाल पत्तर का क्षेत्रफल क्या होगा 
जे चादर में से काटा जा सकता है ॥ 

११८--एक कमरा २० फोट रूस्बा, १२ फीट चाड़ा और ९ 
फीट ऊंचा है, तो उस रस्सी की लम्बाई बताओ जो फ़श के 
किसी कोण से भीतरी छत के सबसे दूर के कान तक खोँची 
जा सकती है ॥ 

सो. छा. 


११९--चापजोबा १२ फीट ओर उंचाई ३ फ़ीट है ते। वृत्त की 
परिधि मालूम करे ॥ 

१५०--एक त्रिभुज की भुज १३, १७४, १५ के सम्बन्ध में हैं 
ग,्रर परिमित ७० गज है, क्ष त्रफल निकाले ॥ 

१२१--टेनरीफ पर्बत को चेटी की उंचाई १५००० फीट है 
ते समुद्र में किसी जहाज पर से कितनी दूर तक इसकी चेाटो 
दिखाई देगी ? ( पृथ्वी का अधेव्यास-- ४००० मील ) ॥ 


( #ण७३ई ) 


१५२--एक समहियाहु जिभुज को हर एक भुज़ १० फीट है 
ग्रेर आधार पर का कोन ३० अंश है तो आधार ओर उंचाई 
माल्ट्म करे ॥ 

१२३--दे। वृत्त जिनके अधव्यास क्रम से २०० ओर २१० 
फीट हैं एक दूसरे का काटते हैं और उनझे केन्द्रों को दूरी २९० 
फ़ौट है तो उस उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई ग्रार उस चतु मुज 
का क्ष चरफल जो केन्द्रों के चत्ता के काट के बिन्दुओं से मिलाने 
से बनता है, निकाले ॥ 

१२४--एक रस्सी दे! बराबर वृत्ता के गिद, जे एक दूसरे 
के। बाहरी ओर छुते हैं, बंधों है; रस्सो के भोतरी क्षेत्रफल 
के बताओ (अधव्यास > १० फ़ीट)॥ 

१२५०५--एक सोढ़ी २५ फ़ीट लम्बी एक दीवार पर जिसका 
आधार उस दोवार से ७ फीट पर है रखी गई है; कितनी दूर 
सीढ़ी का आधार हटाया जावे कि इसका खिरा उसका आधा 
नोचे हे! जावे जितना कि इसका आधार हटाया गया है ॥ 

१२६--एक अप्टभुज घेरे की चार दोवारों का खचे २ आना 
६ पाई प्रत्येक फ़्ट के हिसाब से ७५) है ते फी वर्ग गज २ आना 
के हिसाब से इसकी सतह पर घास जमाने का क्‍या ख़्चे 
पड़ेगा ? 

१२७--एक वर्ग का भुज़ १६ फ़ीट है और इसके कोनें के 
काट कर उसके समग्रष्टभुज़ के रूप का कर दिया है ता इस 
अप्॒र्भुज्ञ का क्ष त्रफल मात्दूम करे ॥ 

१५८--एक समत्रिवाहू जिभुज ओर वे का क्षेत्रफल 
बरावर है ते उनके परिमित का मुकाबला करो ॥ 

१२९--एक सम्रकाण आयत किसी वर्ग से ४ इश्च बड़ा है 
ग्रेर २ इश्च चाडाई में कम है, लेकिन क्ष त्रफल देने का बरावर 
है ता बर्ग को भुज निकाले ॥ 


( ६₹७५७४ ) 


१३०--१८ इश्च वर्ग की कागज़ को दफ़्ती से अगर बड़े से 
बड़ा बृत्त छांट ले तो दफ़्ती का कितना भाग बेकाम जञायगा ? 

१३१--रेखागणित अध्याय ४ के शकरछ दश भें जे सम- 
द्विबाह जिभुज बनाया गया है इसके हर एक कोन के अंश में 
लाओ ॥ 

१३२--एक आनन्द बाग के बीच में एक गाल तालाब है 
जिसका घेरा ८८० गज है; यदि यह बाग वर्गाकार हे! ग्रार 
इसका क्ष त्रफल २० एकड़ हे। ते उन रास्तों को लम्बाई बताग्ो 
जे बाग के हर एक कान से उस तालाब के तट तक पहुंचते हैं ॥ 

१३३--एक चतुभु ज क्षेत्र का क्षे त्रफल बताओ जिसके कर्ण 
५० व ७५ फौट हैं ग्रेर जे। एक दूसरे के साथ समकाण बनाते हैं ॥ 

१३४४---एक गाड़ी के दोनों पहिए जे। हर एक ४ फ़ीट ऊंचे 
हैं एक मण्डल के चारों ओर घूमने में इस प्रकार चलते हैं कि 
बाहरी पहिया ३ बेर घूमता है जब कि भोतरों पहिया २ बेर, 
और उनका एक दूसरे से अन्तर ५ फ़ोट है ता हर एक की 
लम्बाई क्‍या है? इस प्रश्न में कोई ब्यथे निदिष्ट हे या नहीं ? 

१३५--तीन वर्गों के भुज क्रम से ६, ८ ग्रार २४ फोट है से 
उस बगे को भुज्ञ मालूम करे। जिसका क्ष त्रफल इन तीन बग्गों 
के क्ष त्रफल के बराबर हैं; केंची से दफ॒ती काट कर ऐसे बे 
बनाकर प्रश्न के सिद्ध करे ॥ 

१३६-नीचे दिएए ुए निर्दिष्टों के सहारे से वृत्त का व्यास 
मात्यम करने का नियम बयान करे ॥ 

(१) जाप का शर ओर चाप कौ जोया । 

(२) लम्बाई उन तीन सम्पात रेखाओं को जो अप॑ने काट के 
विन्दुओं के मध्य में स्थित हैं।. (युक्ति ८१) 

पक जोवा से जे ७२० है एक वृत्त की परिधि दे चापों में 
भाग दे गई है ग्रेर व्यास १६८१ है ते छेटे चाप का शर ओर 
बड़े चाप के अधे की ज्ञीवा मालूम करे ॥ 


( १०५ ) 


१३७--एक वृत्ताकार कटिबन्ध की दे! समानान्‍्तर जोवाएं 
६ और ८ फीट हैं ग्रेर वृत्त का अधंव्यास ५ फीट है तो कटिबन्ध 
की चाडाई निकाले ॥ ( इस प्रश्न में दे! उत्तर होते हैं ) 

१३८--हर एक चृत्त के व्यास के परिधि का १९३ मान कर 
बताओ कि वृत्त के क्ष त्रफल के कितने भाग मे एक आयत उसके 
भीतर ११२ लम्बा व १५ चाड़ा बन सकता है ॥ 

१३९--दे। वृत्त जिनके अरधेव्यास क्रम से २९७ और ३०४ 
इञ्च हैं, परस्पर समके|ण पर काटते हैं, ते। उनके केन्द्रों का अन्तर 
बताओ ॥ 

१७०--एंक विषम चतुभु ज का क्षेत्रफल क्या हेगगा जिस- 
को समानान्तर रेखाएं ७२ व ३८३ फ़ीट हैं ओर शेष दूसरो 
भुजाएं २० ओर २६३ फोट हैं ? 

१७४१--दे।! छूत्तों के अधव्यास क्रम से ३६वं ६१ फोट हैं 
और उनके केन्द्रों के मध्य की दूरो ६५ फीट है ते उभयनिष्ठ 
जोवा की लम्बाई बताओ ॥ 

१७२--एक समकेण जिभुज का करण ५० फीट है ओर 
उसके भौोतरी वृत्त का व्यासाधे १० फ़ीट है ता भुजों का मालूम 
करे। ॥ 

१७३--एक वृत्त का अधंव्यास ५० फीट है तो इसके भीतर 
ओर बाहर बने हुए समपट भुज क्षेत्रों का क्षेत्रफल बतात्रो ॥ 

१४४--पएक चृत्त का व्यासाधे १ फ़ट है आर इसमें समहादश 
भुज क्षत्र बनाया गया है, तो इसका क्ष त्रफल निकाले ॥ 

१४५७५---एक समकेाण बत्रिभुज की भ्रुज्ञं की परिमित ४५७ 
फीट है ग्रेर उसके भोतर खोँचे हुए वृत्त का ब्यासाथे ३० फीट 
हे ता भुजां का मालूम करे। ॥ 

१७६--भगर एक समकेण त्रिभुज्ञ के मध्य का भ्रुज करे 


ग्रेर तीसरी भुज के येगग क। आधा द्वे। ते साबित करे कि भुजों 
में ३, ४ ग्रेर ५ का सम्बन्ध है ॥ 


( १५७६ ) 


१४७--एक गाल बाट की चाड़ाई माल्म नहों हे, परन्तु 
उस रेखा को लम्बाई भे बाट के बाहरी परिधि की जीवा है ओर 
भीतरी परिधि को एक स्पश रेखा है, बराबर है २० फोट के ते। 
बाट का क्ष चरफल बताओ ॥ 

१४८--एक वर्ग की भ्रुज़् १२ फीट है, करण के समानान्तर 
सरलरेखाओं से वग ३ समान भागों में भाग हा गया है, ते 
समानान्‍्तर रेखाग्रों के मध्य की लऊंब रूप दूरी घया हेागी ? 


१४७९-दे। सकेन्द्र घेरे के दरमियान जिनकी लंबाई २५ ओर 
१९. गज है एक सड़क बनाने का खर्च प्रत्येक वर्ग गज ६ आना 
के हिसाब से निकाले ॥ 

१५०--एुक चतुभ्ुज क्षत्रका कण ५० ओआर ६० गजहे जा 
परस्पर के ३०" के केण पर काटते हँ--क्ष चरफल निकाले ॥ 

१५१--एक समपटभ्रुज का छोटा कर्ण २०३ फीट है ते। 
बताओ कि दूसरा कर्ण आर भुज ओर क्ष त्रफल क्या होंगे ? 

१५२--एक वर्ग की भुज़ १०० फीट है आर इसके काण इस 
प्रकार काटे गए हैं कि उससे एक रामग्रप्रभुज बन गया हे; 
अ्प्रभुज़ का क्ष त्रफल मालूम करे श्रेर यह भी खिद्ध करे कि 
समग्रप्टभुज का भुज्ञ -( /२--१ ) » भ्रुज़ वंग को ॥ 

१०७३--एक समग्रश्ठभुज का क्षेत्रफल १०८६४ वर्ग फीट है 
ते एक भ्रुज्ञ की लंबाई बताओ ॥ 

१५४---एक आयताकार कमरा २१५ फोट७ इश्च रूवा १५ फ्रीट 
चाड़ा श्रेर १० फीट ऊंचा हे और उसमे दे! क्वाए ७ «३ हें 
व दे! खिड़कियां ५» ३' हैं जिनके ऊपरी भाग अधवृत्त हैं आर 
एक ओर दोवार भें वनो हुई एक अंगीटी ७४»४ ६“ हैं ता 
दोवारों का क्षेत्रफल बताओ ॥ 

(७०--एक वृत्त का अर्धव्यास ४५ फ्रोट है ते इसके ग्रंतगंत 
ओर बाहरी समहिवाहु के त्रिभुज्ञ क्ष तरफल लाओ ॥ 


( १५७ ) 


१५६---साबित करो कि वृत्त के भीतरी द्वादश भरुज क्षेत्र का 
क्षेत्रफल उसो वृत्त के बाहरी वर्ग के क्ष त्रफल का ३ है ॥ 

१५७--एक जिसुज को भुज़ १३ व १७४ व १५ हैं; उसके हर 
एक मिडियन की लंबाई ग्रेर लंबों की भी लंबाई बताओ और 
साबित करे कि इसके संपूर्ण कोण न्यूण हैं ॥ 

१५८--एक गेंद खेलने के मेंदान में १००० गज लंबा घेरा 
बनेगा, ते बताग्रो कि ज्यादः से ज्यादः कितनी जमोन घिर 
जायगी ॥ 

१५९--एक वृत्त में जिसका अर्धव्यास ३ इश्च है एक सम- 
द्वादश भुज क्षेत्र बनाया गया ते इसका क्षेत्रफल वग फीट में 
निकाले ॥ 


१६०--एक त्रिभुज के भुज १७ व १९ हैं ओर इनका गतर्गत 


केाण एक समर्जिवाहु त्रिधुज़् के कोण का आधा है ता क्ष त्रफल 
मातम करे ॥ 


१६१--णक समकेाण के शकल की अंटा खेलने के मेज की 
लंबाई व चैाडाई क्रम से ७२ व ६५ इश्च है; एक गअ्रंटा उस मेज 
के सतद्द के किसी बिन्दु से उछल कर मेज के चारों ओर से 
एक बार पलटा खाकर उसी बिन्दु पर लेट आता है ते उस राह 
की लंबाई बताओ जिसको अंटा ने ते किया। याद रहे कि 
किसी भ्रुज्ञ पर पलटा खाने में इस अंटा के राह से उसी भ्ुज़ के 
साथ पलट जाने के पहले और पीछे बराबर केाण वनाते हैं । 


१६२--अगर तीन दी हुई खेख्या एक समकेण जत्रिभुज के 
भुज्ञों के बतावें ता उन संख्यात्रों के वराबर स्थान दशमलरूव 
तक पटाने से जो संख्या मिलती है वह एक समकेाण त्रिभुज 
के भुजों के बताती हैं ॥ 

१६३--अगर किसो जिभश्ुज़ का आधार अब, म+न बराबर 
भागों मेंद विन्दु पर भाग हुआ हे! जिनमें से अ द में न ग्रोर 
बदमेम भाग रहे तो साबित करे कि यदि शोष सके द से 


( (६७५८ ) 


मिलाया ज्ञाबे तो म » असर » ते » बस१- (म+न )< द स* 
नम अद' +न<बद' 
१६४--एक समकेण क्षेत्र का क्षेत्रफल १ एकड़ है ओर 
परिभित ३२२ गज है ते भुज़ाओं को लंबाई निकाले ॥ 
१६७५--अ ब स श्रिभुज में अव--१००, वस--१७ ओर काण 
अबस एक समत्रिबाहु त्रिथुज के कोण का आधा हे ते क्षे त्रफल 
बताओ ॥ 
१६६--एक त्रिभुज को भुज '९ ग्रार १२ और १८हैं ते 
भुज १८ के खण्ड जे उस पर लंब डालने से देते हैं बताग्रो ॥ 
१६७--एक जतिभुज् का ग्राधार १० फीट हूुंबा है श्रेर 
उसकी आसन्न भुज़ों की ग्रधेक रेखाएं क्रम से ८ फ़ोट ग्रोर ९ 
फीट हैं तो देनें भुज ओर तीखरी अधेक रेखा के एक स्थान 
दशमलब तक लाझम्रो ॥ 
१६८---एक समकेण जिभुज में समकेण के पास को भुजाएं 
४ ग्रौर ७७ हें तो समकेाण से कण पर का लंब मात्दूम करे। ॥ 
१६९--अगर समकेण जिभुज का कर्ण २१५ और एक भुज 
'२ है| ते समकेाण से आधार पर के लंब की ३ स्थान दशमलूव 
तक निकाला ॥ 
१७०-- -एक जिभुज को भुज १४, २० श्रार २७ हें ता भुजे| की 
ग्रधेक रेखाओं के २ स्थान दशमलवब तक मात्दूम करो ॥ 
१७१--अ स एक चृत्तका व्यास और उसी वृत्त के भोतर बने 
डुए चतुभु ज क्ष त्र अ बस द का करण है, यदि अव--३०, वस 
४०, स द-- १७, ते अद ओर चतुभु ज का क्ष चफल बताओ ॥ 
१७२-पक समकेाण की परिमित ९० है और उसके भीतरो 
बृत्त का अर्थे व्यास ४ है; प्रत्येक भुज बताओ ॥ 
१७३--एक बेठका एक समषट्भुज के रूप में है जिसको 
भुज १६ फीट और उंचाई २० फ़ीट द्वे तो ४) रुपया फी ५० वर्ग 


( १७९ ) 


फोट के हिसाब से चटाई बिछाने में ओर फौो वर्ग फ़ोट ५ आने 
के हिसाब से दीवारों पर रंग फिरवाने में क्या खच पड़ेगा ? 

१७४--एक समकेाण त्रिभुज के कण पर समकेाण से लंब 
डाला गया है जे ८१०९४८९२३०७६ है ग्रोर एक भुज़ ११८४ 
है ते दूसरो भुजों के निकाले ॥ 

१७५--एक खेत चतुभु जाकार है जिसको चारों भुज क्रम 
से ११९, १६९, ३९१ व ४०९ पे हैं श्रेर कर्ण जे। पहिले दे! ओर 
पिछले दे। भुजें का उभयनिष्ठ आधार बनाता है, १२० पचे है ते 
इसका क्ष त्रफल एकड़, रोड, पे में लाग्रो ॥ 

१७६--एक त्रिभुज़ को भुज २२, ३० ओर ३६ हैं ते दे। स्थान 
दृशमलव तक उन रेखाग्नों की लंबाई निकाले जे त्रिभ्ुज्ञ के 
प्रत्येक केण से सन्म॒ख के भुजों के मध्य विन्दु तक खींची गई है ॥ 

१७७--पएक समकेयण त्रिभ्ुज की भुज क्रम से रे व ४ फ़ीट हैं 
ते ३ खान दशमलघ तक उन चार रेखाग्रो की लूबाई निकाले 
जे! समकेाण के उन दे।| वर्गा के सामने के काणेां के मिलाने से 
पेदा हे।ता है जे त्रिभुज़ के कर्ण पर बनाए गए हैं ॥ 

१७८---एक समअष्ट भुज़ का क्षत्रफल बताओ जे एक वर्ग में 
जिसकी भुज १००२ हे बनाया गया हैं ॥ 

१७९--एक गंटरी जरीब पेमाने से आधो इश्च अधिक लंबी 
है तो उस खेत का असली छ्लत्रफल क्या दवागा जे इस बेसहा 
जरोब के नापने से ६८) एकड़ आता है ॥ 

१८०--अ्गर एक जिभुज का आधार ५ फीट ओर क्षेत्रफल 
२० बग्ग फ़ोट हे। ता भीतर बने हुए वगग के भुज की लंबाई द्र- 
याफ्त करे ॥ 

१८१--एक बर्ग खेत दे! गज चोड़ी राह से घेरा हुआ है; खेत 
ग्रेर राह के क्ष त्रफल मिलकर ५०१७६ वर्ग गज हैं, तो ३ आना 
वर्ग गज़ के हिसाब से राह पर कंकड़ बिछाने का खच निकाले ॥ 

१८२--एक त्रिभुज के लंब क्रम से ६, ७२ श्रार ९ फोट हैं ते 
क्षेत्रफल ओर त्रिभुज़ के भुजें के! निकालो । 


। 


( १६० ) 


१८३-साबित करो कि पांच त्रिभुज़ों में जिनके भुजों के 
पेमाने (१) ६, ८, १० (२) ५, १२, १३; (३) ६, २५, २९; 
(४) ७, १५, २०, (५) ९, १०, १७ हैं; परिमित ग्रार क्ष त्रफल हर 
एक दशा में एक ही अंकेा से जाहिर किए जाते है ॥ 

१८४--एक खेत २४० हाथ लंबा ग्रेर १८० हाथ चोड़ा है ते। 
सिद्ध करो कि एक सड़क जे ६० हाथ चोड़ी है श्रेर जिसका 
आधा भाग चारों ओर खेत के भीतर पडता हैं खेत के आधे 
क्षे त्रफल के घेरती है ॥ 


१८५-एक दिए हुए वर्ग में सबसे छोटा वर्ग जे बन सकता 
है बनाओ । एक वर्ग में जिसकी भुज़ १० फ़ोट है सबसे छेटे 
बने हुए वर्ग की भुज् निकाले (रेखाग० २-९, की सहायंता से ) ॥ 


१८६-बत्त जिनके व्यासाध २५२ और २७० ईच हैं, क्रम से 
इस प्रकार रकखे गए हूँ कि उनके केन्द्र १५, २३, २७ ५, ३७३, 
४५७, ५२७, ५४२ इश्च दूरो पर हैं, तो हर दशा में इन दूत्तों 
की दशाओं का क्या सम्बन्ध हेगा ॥ 
१८७-एक विन्दु एक चृत्त के केन्द्र से जिसका व्यासाध १० 
इस है १४७ इस्च दूरी पर है तो सबसे छोटे रेखा की लूबाई 
मालूम करे जे विन्दु से वृत्त तक खींची जा सकतो है ॥ 
१८८-एक अधपयूत्त का व्यास ५२ है ओर उस लूुंब की लंबाई 
 पशिधि के किसी विन्‍न्द से व्यास पर डाला गया हैं ४ ७ ३० 
व्यास के देने खंडा के बताओ ॥ 
१८०-उस दृत्त का अधेध्यास निकालो जो ऐसे दे ब्त्तों के 
केन्द्रों आर काट के विन्दुओं से शुज़रता हे जिनके अधथे व्यास 
क्रम से ९० ओर ४०० फोट हैं ॥ 
१९०--उस सबसे बड़े से बड़े समतल भूमि की सूरत व 
क्षेत्रफल के बताओ जे। एक मोल रस्सो से घेरा जा सकता है ॥ 


व 4 4 रे 





तीसरा भाग 


[ जरीब ओर फ्राल्डबुक ] 
पहिला प्रकरण 


जज 
प्रमाइश 

१०७--पेमाइश ( सरवेग ) उस विद्या का नाम है जिससे 
भूमि के किसो दिए हुए भाग का क्ष त्रफल मालूम कर सकते: 
हैं आर उसकी ठीक ठोक सरहद बांधऋर नकशे खोंच सकते है | 

१०८--किसी भूमि के नापने के दे! उपाय हैं, (१) केबल 
जरोब यानी ज़ंजीर से, (२) ज़ंजीर और कान नापने के यन्त्र से । 
इस छोटी किताब में हम छाोग केवल जरीबो यानी जंजीरों नाप 
का वणन करेगे । ' 

१०९---ज़मीन नापने के लिये दे! तरह की जंजोर काम में 
आतो हैं। एक से फीट लंबी दहाती है | दूसरी जे। गंदरी जरीब 
कहलातो है, ६६ फोट हे।ती है। देने ज़रीब १०० कड़ियों में 
भाग किए हेते हैं। गंटरी ज़रोब हिन्दुस्तान में माल के महकमे 
के पेमाइश में लगती हे । 

दूसरी जरोब से गंटरो जरीब में बिशेष फ़ायदा यह दे कि 
इससे नापने से ज़मोन का क्ष तचअरफल जलल्‍्दो मालूम हे जाता हे । 

जैले--१ वर्ग ज़रोव -- ४८४ वग गज़- १०००० वर्ग कड़ो आर 
एक एकड़ - १० वर्ग ज़रोब -- ४८४० वर्ग गज़-- १०००००चग कड़ी | 

४९४०--जरोब से णक सांघों रंखा का नापना--जिस रेखा 
के! नापना हो उसके दोनें किनारों हर पहिले भंडियां गाड 
दी जाती हैं। जरोब के देने किनारे! के एक एक आदमी 
पकड़े रहता है। अगले के पास १० सूजे अथवा खूटो होती 
हैं जिनका एक सिरा नेकोछा ओर दूसरा छलेदार होता है | 


( १६२५ )* 


अगला आदमभो अपने बाएं हाथ में दश सूजे लेकर एक ओर 
अपने दहने हाथ में जरोब का एक छाःर पकड़ कर रवाना हेाता 
है। पिछला आदमी रवानगो के स्थान पर जरीब के दूसरे छोर 
के पकड़ कर अगले आदमी के उस भंडो को सीध मे करता 
है जे कि इस रेखा के दूसरी सोमा पर गड़ी है जिसका नापना 
जरूर हे। तब अगला आदमी एक सूजा ज़मीन पर रख कर 
उसी सोध में दूसरो जरीब के लंबाई तक आगे बढ़ता है ओ्रौर 
पिछला आदमी उस सूजे के निकट गाता है ज्ञा पहिले ज़मीन 
पर रकखा गया है । फिर अगला आदमी दूसरा खूजा जमोन पर 
रख देता है ग्रेर पिछला आदमो पहिले सूजे के उठा लेता है । 
इसी प्रकार काम जारो रहता है थहां तक कि अगला ज़रोब 
खोंचने वाला अपने तमाम सूजों के जमीन पर रख चुकता है | 
इसी ढंग से जब कि दश जरीब पेमाइश हे चुकती है ओर 
फौोल्डबुक नामी याददाइत में यह लिख लिया जाता है, ते 
पिछला आदमी दश खूजें के अगले को वापस कर देता है, 
ग्रेर यही काम बारस्वार किया जाता है जब तक कि दूसरे 
स्थान ( मटाम ) तक पेमाइश नहीं हे। जातो है। सूजों के पिछली 
बार अदला बदला के उपरान्त ज़रोब को संख्या उत्तनोही देती 
है जितनो कि पिछले आदमी के हाथ में सूज़ों को संख्या । 
यह संख्या उतनी कड़ियों के समेत जे कि आखिरी खूजे ओर 
दूसरे मटाम के द्रमियान हाता है ओर दश जरोबों के तबादले 
को संख्या भी जे। फोब्डबुक में लिखो जा चुको हैं मिलकर रेखा 
की सम्पूर्ण लंबाई चाहो हुई जाहिर करती है ॥ 
उदाहरण--कल्पना करे कि सूजे ५ बेर बदले गए हैं ग्रेर 


पिछले आदमी के हाथ में ६ सूजे है ओर रेखा का सिरा उस 
मेख से (खूजे) जे कि जमीन में अख़ोर बेर गाड़ो गई है ७५ कड़ी 
दूर है ते रेखा की कुल लम्बाई क्या है ॥ 

कूल लम्बाई -- ५००० +६०० +७५- ५६७५ कड़ी 


( है६३ ) 


१7?--आफसेट या लम्ब--जरीब के द्वारा नापने में जरीबी 


रेखा के दाने। ओर के बस्तुग्नों का स्थान उन लम्बरूप फासले से 
मालम हे।ता है जे कि उनके ओर जरीबी रेखा के मध्य में हे।ते 
हैं। इन फासिलें के आफ़सेट कहते हैं ॥ 

इस प्रकार शकल १९ में यदिअस बइ द फ जरीबी रेखा 
है| ता अग्र, व व, इइ और फ फ जो विन्दु अ, ब, इ, फ से ज़रोबी 
रेखा पर लम्ब डाले गए हैं उन विन्दुओं के आफ़सेट कहाते हैं, 
जैसा कि युक्ति १४, २६, ३८ ओर ४२ में बणन किया गया है । 
उन हिस्सों के क्ष अफल जे। कि जरीबी रेखा ओर यथा अनुक्रम 
ग्राफसेट के दरमियान स्थित हैं त्रिभुज ग्रेर समलम्व के नियमों 
से दरयाफ़त हे सकते हैं ॥ 

११२--आफ़सेट बहुधा फीता से नापा जाता है, परन्तु अगर 
आफ़्सेट बहुत छोटा होता है ते। वह ग्राफसेट--स्टाफ़ ( डन्डा 
आफसटो ) के द्वारा जो १० फोट लंबा हाता है ग्रेर जिसपर 
द्रज़े बने होते हं--नापां जाता है ॥ 

४०३--फौोता के द्वारा किसो बाहरी बिन्दु से आफसेट 

निकालने मे नोचे दिए हुए वा गणित के उपपादय से मतलब 
निकाल सकते हें--किसी सरल रेखा ओर इसके बाहरी बिन्दु का 
सब से कम फासला वह लम्ब है जे कि इस बिन्दु से रेखा पर 
डाला जाय ॥ 

फीते का एक सिरा बाहरो बिन्दु पर बांधा जाता है शेर 
काफी लम्बाई का फीता लिया जाता है और दूसरा सिरा जरीय 
पर बार बार रक्‍्ख। जाता है, जब तक कि जरीब में एक ऐसा 
. बिन्दु नहों मालूम हे। जाता जिसके: वाहरो बिन्दु से मिलाने 
में सब से कम लंबाई के फ़ीते को जरूरत होती है | इस रीति से 
आफ़लेट सहल से शोध माल्यूम हे।ता है श्रेर यही रोति आफ़सेट 
निकालने में नापनेवाले प्रायः काम में लाते हें। आफसेट नापने में 
पक आला भी जिसके क्रास कद्दते हैं इस्तेमाल किया जाताहे ॥ 


( १६७ ) 


?१४--जरीबी रेखा पर उसमें एक दिए हुए विन्दुसे लम्ब डालना 

(केवल जरी ब की सहायता से यह क्रिया इस्तेमाल में गआ सकतो है) 

मान ले कि व स ज़रीबी रेखा हे ओर स उस में एक विन्दु 

हे, बस के विन्दुस पर जरीब के मदद से लम्ब डालने की 
आवश्यकता है ॥ 


जरोब के एक सिरे का स बिन्दु शकल ४६ 
पर एक मेख में लगा दे ओर स से के 
गिन कर आठवीं कड़ी का ब एर जे हे कि स 
स से ७ कड़ी के ग्रेतर पर है रखे। | ३ 
से से गिन कर ३ कड़ी के अंत के स॒अ न 


पकड़े और जरीब के इस प्रकार खाँचा कि स भ व की सूरत 
की दे] जावे । मगर इसका ख्याल रहे कि अस ग्रार वस खूब 
तने हुए. हे ता सअ विन्दु संस व स पर लम्ब हुआ ॥ 
( रेखाग० १-४७ ) 
यह समभना सहज है कि ३, ४ आर ५ के जगह में ६०, 
४० श्रार ५० की लम्बाई ले सकते हैं; विद्यार्थी के दूसरी संख्याऋई 
के सेकेत करने में कुछ कठिनाई न द्वेगो ॥ 





दूसरा प्रकरण 

फ्ोल्डब्रुक या खसरा 
/१४--फी ढड बुक या खखरा उस पुस्तक का कहते हैं जिस- 
में ज़रोबी माप के कुल क्रम लिखे रहते है | फ़ोल्डबुक का हर 
एक पृष्ठ तीन खानों में बंटा रहता है । जरोबो रेखा पर के सब 
माप बीच के खाने में लिखे जाते हें और जिन पर आफसेट या 
ग्रेर कोई चिन्ह हेतता है । उसी जरीबी रेखा के दहिने तरफ के 
ग्राफसेट की दूरी दहिने वाले ख़ाने में श्रेर बाएं ओर के आफ़- 
सेट की दूरी बाएं खाने में लिखी ज्ञाती हे। यह लेख फ़ील्ड बुक 


( १६५ ) 

के आखिर पृष्ठ के नोचे से आरम्भ किया जाता है और ऊपर 
की ओर बढ़ता जाता है ॥ 

०9६--नीचे के उदाहरण मे अब सद इफ खेत को नाप 
पक ही जरीबो रेखा के नापने से जे स से फ तक फैली हुई 
है को गई है ॥ 

उदाहरण--नीचे के फोल्ड बुक से नक॒शा बनाओ ओर क्ष त्र- 
फल बताओ ॥ 

बिन्दु स और फ स्टेशन अथात्‌ मेकाम या मटाम कहलाते 
है श्रेर फोट्ड बुक में 0 के चिन्ह से जाहिर किए जाते हैं ॥ 








बोच के खाने में कुछ | की तक 
७छे 
फासिले मेोकाम ससे दिए २०७०० ४५ इ तक 
रहते हैं, बोच के किसी दूः | १२० (७५०द तक 
ह्‌ हट, जे के किसो दूसरे बल जि 5 
जगह स नहा।॥ ब तक २५ | ३० 
| ० स से 

ऊपर के लिखने से जाहिर है कि सव--३०, स अ- १००, 

या अब ८“ ७७, सद्‌ -< शक्ल ४०७ 


१६०, स इ 5: २००, या द्‌इ-- 
<०, सफ -- २०७, या इ फन्‍< 
५०, ब वे -5 २७, अग्र -- 
५७, द दूं ८८ १, हू हू -:-8५, 
भर फरः १५७ 





अब क्षंत्रफल अवसदइफका >> सब व + वबअरअ+अ 
अफ कं सद॒द +ददइद्ूइ +इदफ 
? । सब >> चब-- अब »* (वच +अग्र) + अग्र» 
न | आफ + सद्‌ * दद +दुइ & (दद्‌ +इइ) + 
इूछू इृफ 


( १६६ 9) 


१ (३०२ २५+७० (२५-५०) +५० ७ १५३ + १२० * ७५ 
३ (+ ८० & (७५७+४५) + ४५ 2 ५० 


न रे (७५५० + ५२७५७ + ७५७३७ + ९७७७० + ९६०० + २२५० | 


वह 4 ३७३७५०-- १७१७५ वग कडी ॥ 
निहूपश--विद्यार्थों के इसमें ज्यादा आसानी हेगी कि 


जिभुजों ग्रेर समलस्‍्बों के दूने क्ष त्रफलों के! निकाल कर फल 
का आधा कर लेवें ॥ 


११७--युक्ति ११६ में खेत के एक कान से दूसरे कान तक 
के नापने और इस रेखा पर आफलेट गिराने से यह जताया गया 
है कि खेत अवस दइ फ की पैमाइश आसानो से हुई है, लेकिन 
ऐसे खेत प्रायः पाए नहीं जाते । बहुधा कुल क्षत्रफल जिसकी 
पेमाइश क एना चाहते हैं त्रिधुज्ञों में साग किया जाता है और 
इन जिभुजें को भुज़ सावधानों से जरीब से नापी जाता है श्रार 
खेत के कुछ कान और झुकाव ओर उन वस्तुओं पर आफसेट 
डाले जाते हैं जिन स्थानें के! नक़रोे में जाहिर करना चाहते हैं । 


यह मालूम हे! कि कुल सूरतें में लेख और हिसाब को वही 
रोति है जे युक्ति ११६ के उदाहरण में दिखलाई गई है । 


११८--साथक रेखा या परीक्षक रेखा ( टेस्ट लाइन ) 
किसो पेमाइश के शुद्धता के हेतु जे रेखा नापो जाता है उसके 
साधक रेखा या परोक्षक रेखा कहते हैं | खेत का त्रिभुजों में भाग 
कर देने के उपरान्त प्रत्येक त्रिभुज को भ्रजाए' नापोी जाती हैं 
और ठीक ठीक जांच के लिये किसी भ्रुज़् के एक निश्चित विन्दु 
से दूसरी भुज के निश्चय किए. हुए विन्दु तक की सरल रेखा 
भी नाप लेते हैं ( जैले किसो शीष केान से सन्म्रख के भरुज के 
अर्धक बिन्दु या उसके निकट की रेखा के नाप लेते हैं )। इस 


( १६७ ) 


रेखा से वह भूल पकड़ जातो है जे कि तिभुज के भुजों की 
पैमाइश में हे। जातो हैं। साधक रेखा से पैमाइश की शुद्धता 
किसो दूसरी सहायता के बिना हे। जातो है । 


९१६---उदाहरण--निम्न फोल्ड वुक से खेत का नकशा वनाग्रो 
ग्रोर क्षेत्रफल बताओ ॥ 


द्‌ ६० | ३७० 


म ६० 
ल ३० 


। 

न० ३२० 
क५० | 
। 








0 हकेा 
५८ 09 
'. ४५७ |(<एज 
. १२० | ४०फ 
| 
७०० ० 
! 





शकल ४८ से एक खेत अबस दइफ ज हक लम न पउ का 
नकशा खाम जाहिर द्वोता है और जे। ऊपर के फ़ोबड्ड बुक से 
मिलता हैं ॥ 

त्रिसज अइ ह की भुज़ ४५०, ७८९ ग्रोर ४८१ हैं इसलिये 
इसका क्षेत्रफल १०६०२० होता है ( युक्ति ३० ) 


युक्ति ११६ के ह ) 
2 १ |१२००७० + ३३० » (७७ +८६)+। 
इफजह 


बस | ८४०७ + ५१४८७ + ११९५४ | 
सा श३५१९१७ 


( १६९ ) 


इसी तरह से 
क्षत्रफकल ह क | न | (१५७ ० ५०-२० ( ३०+७७ ) + ) 
मं रद | ६० (३०-६७ ) +८०> ६० | 
मन 
् । उछ'५७०-+ २४०० -- '९५४०० + ४८०० | 
प्र १०७५७ 
ओर क्षेत्र-| 
| | कल | ७००२ ७४० -+ ५७५ (३० न ४०) +६६ २ ३०) 
फल न पउ अ | ॥ 
न्‍्न्र्‌ ह १६७० - ३८५० + १९८७ | 
नस ३७१५ 
| $ 
खार अ- 
के । स्ूझ 6 २०००८ ४०-- ४००० 
फल अबस | 
ओर क्षेत्र- 
कं | ३2८ २५०२८ ६० 5 ७५०० 
फल सदइ | 


अब प्त त्रफल अवस दइफज ह कलम न पउ->क्ष त्रफकछ अइ ह 
+क्ष त्रफख इफज ह + क्षेत्रफल न प उ अ+क्षेत्रफोल अ व स-- 
क्षेत्रकल ह कल म न--क्ष त्रफल स द इ 

न्‍न२०६०२० + २५९१७ + ३७१७ + ४०००---१००५०--७०५०० 

न १३२१०२ 

ग्रगर पेमाना कड़ी में है। ते 

क्षेत्रफल -- १ एकड़ १ रोड ११५ पच्चे लगभग 

प्रश्न--साधक रेखा अर जे अ से र तक पेमाइश कौ गई 
है ( जहां ३ २>३६६ ) ३६६ है--क््या इससे यह साबित द्वेता 
है कि त्रिभुज अइ ह को भुजों के नापने में कोई भूल नहों हुई है ? 
हां, क्योंकि उपपाद्य अपोलेनीयस, युक्ति ३३ का दूसरे प्रमेय से- 


( १७० ) 


२७३» अइई +३३६२< अह*+ २७५३० इ रे + ३३६२८ 
ह२९ + ५८९ » अ २*, जिससे ' 
७५८९) अ२१-- २७५३ (४५३ २-३३६१) + ३३६(४८१९-२५३ ९) 
२५३ ० ७८६० ११७४ + २३६२८ ७३४ » २२८ 
“३६०२८ १९» ११९३५७१ 
याअर' ३६» ३७२१ इसलिये अ र८ ३६८ 
बीसवां अभ्यास 


१--नीचे लिखे हुए फील्डबुक से खेतों का चित्र यानो 
नक॒शा खाँचेा ओर क्षेत्रफल बताओ ॥ 




















( पैमाना लम्बाई कडिग्नों में है ) 
(१) (२) 
() इू [)स 
३६० धैं90 | 
स४०। २०० ९०व ३१० श्५ द्‌ 
द्‌ १०७७। ८० । २५० ६०६४ 
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(एञ्र' 
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| ४५५० ३३० 
स८० ३४० २५७० | ९५द्‌ 
| २१० | ६०६ व७०७ [१३० , 
७० व | १२० ७५ | उ५ हे 
ग्र () श्र 
(५) | 7०६] (६) | 0६5६ 
५०० | १०२४ 
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२--नोचे लिखे हुए फील्ड बुक से खेत का नखशा खोँचो 
और क्षेत्रफल बताओ--जरोबी रेखा खेत के भोतर हैं ॥ 

साथक रेखा स द के बताओ, द जरोबो रेखा अव मे हैं । 
ग्रव पर स से लंब के भी बताओ ॥ 
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(३) ७४५० अर (१ (४) | जा । | 
३९५९० ५७ 8 | ७7५७० 
२००७ & 99० | ८५०० 
हे र५ हैक 0 
(स ५५5 । २५७७ 
व र७०्सा ७6. 0०००० । 
६० | १८० । _ज सखि हक 
१०७ 6 | रस्त 
५५७ ४० ० २४६० । 
७०७०७ ७० २०  गेए०० 
0० बसे | बाई ओर ३७  हे9७० | 
इछ६० व [० ० म, 
२६० २० है. ९ 8 
१२० ३७० 8 | ०७०७ हि ! 
पर (० वबसे | दहिने 
0 असे उत्तर आर 0 ब. चला 
पूर्व के कान २२१७ | ७ 
| में चला | २००० । रस 
| २५०७ । ३७ 
१०७७ | २७ 
' | 8000७ | ७ 
| छ्त्र 


४-अश्यास ३ में यदि दाहने के बदले में बाएं ग्रार बाएं 
के स्थानें में दहिने पड ते उसके चारों खेतों के नकशें| ओर 
क्लेंपफलें में कया अदल बदल हेोगा ॥ 

५--खेते के पेमाइश में आफसेट के भिन्न भिन्न प्रयागें को 
व्यःख्या करे ॥ 

६--नीचे के फील्ड बुक से खेलों का नक॒शा बनाओ और उन- 
के कई त्रफले। का बताओ, परन्तु यह याद रक्‍खों कि स्थान पर 
पहुंच कर बाई ओर मुड़ जाओ ओऔ.्रर (१) में व सलेअ स पर का 
लमग्ब १६० है और द से अ स पर का लम्ब ३२२ हैं और इ स अ द्‌ 
पर का लम्ब लगमंग १४६ है; और (२) में उ से प क पर का लस्‍्ब 
१८७ है ओर श से प क पर का छम्ब २९६ है ग्रार ज्ञलस प श पर 
का लग्ब अनकरीब २७० है ॥ 


28[] 





[ते 
५4 





रद 
<09 |. २५० 


हर 
३०० 
! १७० ह० 





। 

[ 

| 

8० १७४० । 


खेर २४ 


( १७५ ) 


७-(अ) रेखाग णित की सहायता से एक चिभुज को भुज़ों 
में के निश्चित विन्दुओं के मिलाने वाली साधक रेखा को 
लम्बाइयेां के निकालने की रीति दिखलागड्रो ॥ 

(ब) नीचे के खेत का क्ष त्रफल एकड़ में ओर साधक रेखा 
मन को लम्बाई निकाले ॥ 

| एञअ 

. ३७०० 

न॑ १३४० 

| १७७०० 53७० 
। 
| 
। 





०७००० 
| जस्त 





ही हि 
० 

कि 
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हे 
रे 


| २९७८. | 5० 
मे १५०० 
| ७०७७ ्े 


0 अर 
८--नीचे के फ़ील्डबुक से नक्शा बनाओ ओर खेत अ व सद इ 

का क्ष त्रफल निकाले ॥ 
पद 
| ११६५ 
श्र १६८ इ्‌ 

8१५ 
0 थ | दाहने ओर 


सर३०८ 





| च 
११९५ 


०३ ररेरे इ 
'एश 





( २७६ ) 


९---खेत अ व स का नकशा खींचों और त्रिधुज्ञाकार बाग 
रूम न का क्षेत्रफल घटाकर उसका क्षेत्रफल निकाला ओआर 
जब कि जरोबो रेखा अर स पर से लम न कान के आफ़लेट क्रम 
से १३, ७९ और ११३ हैं श्रेर ज़रोबी रेखा बस पर से लम न 
केन के आफ़लेट क्रम से १५ श्रार ८६ और १२४ हैं (कुठ जरीबो 
रेखा खेत के भोतर है ) 


] 


| 
! । 
(९ 0गत्र | (२) [ए0ग्र 
सा] ०. इधट 
३० १८७ 9 ४७७ 
७0 0060 ह रा 
। 
ट प्य स्त ! । [] सन 
। न र्स्फ रे 'छुसपत 
० शेर ० छूरछ 
४० , १६० । ९० ४५५० 
8 | ७७७ । क्‍ 9 3006 
| “वे : 'पए्ब 
इन मम अ जा 
| बच | एच 
। । 5 
७ । रेजरे । ७; ७3२५ 
६० १०० ० | ३६० 
७. 090७ । ७. 0०३० 


| 0 आझअ : । पआ 
क्‍ ल्‍ 
४०--नीच दिए हुए माप से खेत अ ब सद इ ए ज्ञ का 
नकशा बनाओ ओर क्ष त्रफल मातम करे-रेखा ग० की 
सहायता से मुकाम फ को जगह निकालने को सापपाथच 
रोति बताओ (शकल खींबे जाने पर छेत्रकछ जबानी बता 
सकते हें ) 


(६ १७७ ) 


पद 

१३२० 

जैरेे जि 

५११ 

एफ 
आज . 
| १७४०५ 

दू ४७० | २७९ 

[एस 
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| १४७९७ 

| १३३९ 

| १४७ | ६ज 

| गअआ 


ज्ञश२श५८' 


,५-+ ५-० <>०३-९००»क०न्‍नके»+- 2-१0 


तीसरा प्रकरण 
मगम्ित साधट्य 
9२० -सम्क्रेल(यन्ञ) ऐसे दूरो के बराबर सागे का गिता छुफ। 
रलूंदे हे जिसके स्केट की प्द्याई मान लेते है | 


“एक मोल पर चार इश्च --इस बात से यह मतलब है कि 
नकरो का एक इच्च एक मापों हुई भूमि के चार मील के बतातो 
है। इसे प्रायः यें लिखते हें---७ मोर-- १ इश् ॥ 

१५१--स्केल ३ प्रकार के हेते है । मामूली भाग छिए हुए 
स्केल डायगानल (कर्ण) सस्‍्केछ और वरनियए स्क्लेल ॥ 


#२२--टशक कणे स्क्रेल--शकल ४९ से दशक कर्ण स्केड 
जाहिर हे।ता है ॥ 


( (६४८ ) 


शकल ४५ 


हमर हर ्स्पू गम 
५0०४5 5 5 नल ल> >> ॥| 


















चिह ० और ३० के बीच का हिस्सा केवल भाग किया हुग्रा 
स्केल है जे ६ बराबर हिस्लें में बांटा गया है ॥ 


चिन्ह ० के बाएं ओर के समकाणश आयत की कुल भुज १० 
बराबर हिस्से में भाग की गई हैं ग्रेर भाग के बिन्दु कर्ण रेखाग्रों 
से छम्कन की ओर अकण रेखाग्नों से अज की ओर मिलाए गए 
हैं। इस स्फेल के द्वारा हम रेखाओं कि निस्वती लम्बाई दे। स्थान 
दशमलब तक बता सकते हैं। पर ऐसे रेखा के निकालने मे जे! 
२०६ से जाहिर की जावे कम्पास ( पर्काल ) की पक भ्रुत्ञ केा 
२० पर रखे और दूसरी के| कण्णस्केल में ६ गक तक बढ़ाओ ॥ 

उस रेखा के निकालने में जे १०८६ से जाहिर को जाय 
कम्याल की एक भुज का १० पर रखे। ओर उससझ्ले! उस विन्द 
तक हटाओ जे। कि १० पर के रूम्बान रेखा और ६ से जाते हुए 
अग्ज़ी रेखा के काट से पेदा हाता है। तब इसके कर्ण रेखा ८ 
तक अज़ की ओर बढ़ाओ ते इससे चाहा हुप्मा फ़सलला १०८६ 
मालूम हे। जायगा ॥ 


हर >. ७ श्‌ 
४२३--नदी को चोडादई नापना-- 





मान लो कि प्र दृ नदी की शक्ल ५० 
का कप का घलं 
शोड़ाई हैं; दूसरे किनारे ग्र पर 
केाई निशान या चीज ठहरा छो, 
वद रेखा के अर की साध में खाँची, ., है धशिशिलिल न 
अपने खुभोते की लम्बाई से दस के 


बेखा का ग व के साथ समकेा ण बनाता हुआ नाप ले (युक्ति १४४, 


( १७२९ ) 


दिशा सभ् के मन में ठहरा छा श्रोेर उसपर जरोब को 
मदद से (युक्ति ११३) सब लंब खोंचा । तब अद्‌-- 
सदप+व द (युक्ति ५४ ); परन्तु स द ओर द व की रूम्याई 
मालूम हे इसलिये श्र द्‌ सहज में मात्ठम हे। सकता है ॥ 





पहिले भाग का उत्तर 
पहिला अभ्यास 


(१) १६२५ वर्ग गज (२) ६७ वर्ग फ़ोट ९० वर्ग इश्च (३) ९ 
घग फीट (७ १३ एकड़ १ रोड २३९९६ पोल निकट (५) १० 
पकड़ ३ रोड ३७२८६७ पे ( ६) ७८ एकड़ ३९'०१४४ पोल 
(७) १४६९३३६ एकड (८) १० जरोब (०९) ६१६७७ गज 
(१०) १०७० गज्ञ (११) ४१६१६ वग इश्च १३) ५४ फोट (१४) ७२ 
इश्च (१०) ३०)वर्ग फोट (१६) २) वर्ग इश्च (१७) ११४९ चर्ग फोट 
(१८) २७ इश्च (१९) २८७ पोल ओर ५० पोल (२०) ४०७३४ 
(२१) ४६१७४ वगे गज (२२) ८८ गज्ञ (२१३) ५२ एकड़ २रोड २७ पे।ल 
१४ वर्ग गज्ञ (२७) ६३६ एकड (२५! १४७ | 


ठूसए अभ्यास 
(१) ४ फाट ७ ६” (२) ७ फोट २ ९” (३) ५ वर्गफ़ोट १७०' 
११४ ६” (53)९ वर्ग फोट ३ ०” ३” (५) १११ वर्ग फोट ०' 
(६) ९३ वर्ग फाट ११५! ०” ७४” (७) ३२ वर्ग फोट ९ ५ ६” 
(८) ७ फ्रोट ८३ इश्च (९) ५ वगग फ़ोट ५३६ वग इश्ध (१०) ३०० 
बग फीट ६९५७७ चगे इश्च ॥ 
तोघश अभ्णास 
(१) ७ बा फोट १० ६” (२) १५ घग फीट ९ ११” (३) ४८ 
वर्ग फट ४ ११” ११९४ ४” ४) ८ ब्गे गज्ञ १ बर्ग फोट २ २ 
(७) १७ वग गज ५ ९ ६ ८””॥ 


( १८७ ) 


के 


चाथा अभ्यास्त 


(१) ६९००० १३ आना ४ पा० ८ट८रे३वबर ११०४४ 
(२) २७७२७ गज़ (३) ३८७६ गज़ (8) १३९०० बग फ़ीट (५) २० 
जरोब (६ ३१६०० ( ७) ७३६३ (८ ) ३६ रु० १ आ० ९६ पा० 
(५) १९ रू० ११ आ० ४ पा०;ग्रेर २१५ र० १४ आ० (१०) ४२ ३ गज; 
११२५० १४ आ० १ पा० (११) १५ इंव (१५) ९ णएरूइ २ रोड 
२७७५ पोछ निकट (१३) १७१) वर्ग फ़ोट (१७) ३६० बर्ग फोट 
(१५) ९ गज (१६) चे।डाई 5२० फीट, उं बाई - १६ फ़ोट (१७) ५५ 
मिनट ( १८ ) ९४३९३२४०० एकड़ २८५७५७४२५१८० बंगाल के 
बीघे (२०) लं०--२५ फीट, च०-८ १५ फ़ोट, ऊं०:- १२ फ़ीट ॥ 


पांचवां अभ्यास 


(१) २०५ (२) ३५३ (३) ११५७ (४) ७२ (५' ६१९ (६) ४६९५४ 
(७) १२०५ (८) ८० (९) २२४४० (१०) ३२४६३ ॥ 


झूठवा अभ्यास 


(१) (१) ४१ इश्च (३) १८ फ़ीट ५इश्च (३२) ५८ फ़ीट 
१ इस्च (४) ९९ फरोट ? इश्च ॥ 
(२) (१) २फ़ोट ९ इश्च (९) २ फ़ोट ७ इश्च (३) ९ गज 
० फ़ोट ९ इश्च (४) १५ गज़ १ फूट ७ इश्च ॥ 
(३) मस्कन* (४) १ एकड़ (७) ९१८७५० वर्ग फीट 
(६) १५०७३ गज़ (७) ९३४८ एकड़ (८) १११ मोछ 
(९) २० जरोब (१०) ९०, ४००, ४१० (११! ६० एकड़ 
(१२) २५०० वग गज (१३) ३५३ ५५ गज (१४) ३७ फोट 
(१५) ९३ गज (१६) (१) ७०७१ फीट (5) ११४०१ फीट 
(३) ३२ फ़ीट ९ इश्च निकट (४) ५०६०२ फ़ोट (६७) ६७ 
फीट (१८) १२ फ़ोट (१९) २५ फ़ीट (२०) ४२"५ हाथ (२१) २ 
फीट (२२) ७ फ़रोट (२३) ४३ फ़ोट (२४) ३१५ गज ग्रार ८ 


( (१८१ ) 


गज (२५) ३५६ फीट ग्रेर ८४७ फोट (२६) २६७ मो 
(२७) ३१३ गज (२८) १६२७ फ़ोट (२९५) २०१६ बग फीट 
(३०) “५१ हाथ( ३१) ७१ मील १ फरलांग (३२) ६ फ़रीट १ इश्च 
(३४३) १३६५ वग फीट (३७) आधार -- १२० फीट, रूम्ब -- ११०. 
फोट (३५) ३३ हाथ (३६) १२ हाथ (३७) ५० हाथ (३९) भुज्ञाप 
५, ६५, ६६ और ६७, ६५, ११२ इश्च हैं; क्षेत्रफल -- १८४८ 
वग मीटर ॥ 
सातवां अभ्यास 
(१) (१) २४ वर्ग फ़ीट (२) १११६ वग गज़ (३) ३०६०० 
वग कडो (8) १७६० वर्ग गज़ (७) ११६०२५० वग फीट 
(६) ३७०६७५८०० वग कड़ो ॥ 
(२) (१५। ९७९७ (२) १४७२०९५१२ (३) ९७१ ६८५८ (४) 
१८८६९ *' ११० ॥ 
उदाहरण २ (प्रष्रु ७६) 
(१! न्यून कोण (२) अधिक केाण (३) अधिक काण 
(४) समकेाण (५) न्यून केाण। 
अआठवां अभ्यास 
(१) १७६२५ ५४३ वर्ग फ़ीट या २७०६३-२९३७५ वग फीट 
निरूट (२) ३२७७७ चर्ग फरोट (३) ७५०० ०४१५ वग जरोब 
या २९०४६ एकड निंकट (७) ७३९२ वर्ग गज़ (५) १८७४८ बग 
फीट (६' १५१९ फीट ,७) १०२ पकड़ (८) १६०३ वग गज 
(९) २३१०० रु० (१०) ६०० गज (११) १२०१२० वर्ग गज 
(१२) ५७७३४ वग फीट निकट (१७) ७६२४४२२६६८ वग फ़ोट 
(१५) ५३३, ५३३,६१६ (१६) २१ <॥ फीट (१७) ४३३ (१८) ७७२ 
फीट निकट (१९) ४ पोड (२०) २४० गजल (२५) २८ 4५ 
बग पेल (२२) ५८३ निकट (२३) ७३३४६ एकड़ (२७) १ 
बग जरोब ७2२१४ए५ वंग कड़ी (२५) १२ फीट (२६) ९३९४५ 


( १८२ ) 


बग गज निकट (२७) ४०७ रू० ५ ग्राना (२८) २९ गज़ 
(२९) १५३९६ गज़ निकट (३०) ३४० गज़ (३१) ११८ २ एकड़ 
(३२) १३८२१:१४२८ चर्ग फोट (३३) १७११२० बर्ग गज़ (३४) ७८, 
८९, ८९. (३५) १२४५०-०८ बग फोट निकट (३६) ११४ गज़ 
(३७) (१) न्‍यून कोण (९) अधिक कोण (३) अधिक केाण 
(५) न्‍्यून कोण (५) समकेाण (६! न्‍्यून कोण (३८) २१०७ ग्रार 
४०-७७ ओर ५७-५७ (३९) ९९ और १५ (४०) ३९६ ओर १७३ 3 
ओर २१२५७%५ (४१) ११० वर्ग गज़ (४२) २७७४, ५२३८२, 
९६८ और ६८४४३ ॥ 
नवां अभ्यास 

(१) १३१२५ बवग गज़ (२) १९:३६४९ फोट (३) ४४० फ़ोट 
(४) १६१०० वग गज (५) २१७० बग फीट (६) ४३५ वर्ग 
फ़ोट (७) ३७५ वग फोट (८) २३४ एकड़ १ रेड २० पाल 
(९) २०२० वग फीट ओर ५६ फ़ीट (१०) ३२५ फ़ीट ओर 
१०३२२४ वर्ग फीट (११) ३८४७ ओर ३२ (१२) ३५२ गज़ 
(१३) ९६ गज (१४) ७७ गज़ (१५) १२४८ गज (१६) ६२४ फीट 
प्रेर ९३३ फ़ीट ॥ 

दमसवां अभ्यास 

(१) ६८१२०० वर्ग कड़ो या ६ एकड़ ३ रोड ९९२ पोल 
(२) ३४१६६६ रु० १० गाना ८ पाई (६) ४१६ (४) १९०८ बर्ग 
गज़॒ (५) ७८३) (६) २७ फीट ग्रार २३ फोट (७) ११४२७ गज 
(८) २१६ (९) ८० कड़ी. (१०) ७ फ़ोट (११) ४८०१३ वर्ग 
फोट (१२) ४९४७० बर्ग गज (१३) ५४० वर्ग फीट (१७ ४०८०० 
बर्ग फीट (१५) ९१७५० बर्ग गज (१६) ८३ ओर ८३ ग्रार ९) 
ग्रेर ९३ वर्ग मोटर । 

ग्यारहवां अभ्यास 

(१) ३५५२०००० वर्ग गज़ (२) १६८७५ बग गज्ञ (३) (२८०२० 

वर्ग गज और ४२२४० वर्ग गज़ (४) ६६० गज (५) १०१२५ जरोब 


( १८३ ) 


(६) ७२० बर्ग गज (७) १२८) वर्ग गज (८) १२६०० वर्ग गज़ 
(९) ६२५० वर्ग फोट (१०) २१६२२ (११) १६११३८ वर्ग फीट 
(१२) ३२५ वर्ग जरीब (१३) ९७३ (१७४ ३५०४६ वर्ग गज (१५) 
३९८४२ वर्ग फोट ग्रार ५३०४ है बग फीट ॥ 
बारहवां अभ्यास 
(१) ५१२८ एकड़ (२) २६००५ वर्ग जरोब (३) ४८९० वर 
फोट ओर ३७ फीट (७) २८८४० वर्ग गज़ (५) ४१०८ वर्ग फीट 
(६) ४११०५ चग फीट (७) १३८४८ वग गज (८) १२६१९५*५ 
वग फीट (०) ५८४४१७वग कड़ी (१०) १५६६०००० (११) १०४४ ५ 
बग फ़ीट (१२) ५८७ वग फीट ॥ 
तेरहवां अभ्यास 
(१) (१) ६०" (२) ९०" (३) १०८” (७) १२०” (५७५) १२८"६ 
(६) १३० (७) १७०' (८) १७४४९ (९) १४७“ कद (१०) १५७७" 
(११) १५६? (१२) १६२* 
(२) (१ २७ (२) ६ ४५ (३) १४८ ४, ३०९ ३० ३२६ 
(५) ३२ ४ 
(३) (१) ४3७२ (२) ०४४५ (३) ४९२ 
(६) १६ (७) ३०" (४) १५७५०" २१ ४३ (९) १७६९२७ 
(१०) ४६९२२ २५ (११) ७२"२४ ६' (१३) ६७९ २२ ओर 
५२० ३८ (१४) ६० 
चोदहवां अभ्याम 
(१) १६४०६) वर्ग फ़ोड (२) १५२७७ /३ वर्ग फरोट 
(३) १७४ / ३ वर्ग ज़रोब (४) ३० एकड़ (७५) १४४३३७५६ वर्ग फ़ोट 


(३) ३४ १७५३ फ़ोट और १६०२ फ़ोट (७) +.-- वर्ग फोट 
(८) ४९०६३ वर्ग फोट (११) २५० ४३(१२) १२८ »३ वग गज 


(१३) १२१५ ६२५ वर्ग ज़रीब (१४) ५० फीट (१५) २२३२ बग॒ फीट 


( १८७ ) 


(१६) ७४१ २३१०७६ फीट (१७) १३६८० वग फाट और १८४ १७ 
फ्वोेट निकट (१८) ११२५० दग गज (१९) शरद फोट (२०) १३२ ८ 
फीट निकट 


मिश्रित उदाहरण 


(१) ९७७३० वर्ग गज (२) ८० मील (३) ६७० वय फीट 
(७) २०० फोट (७) १२० वर्ग गज (६) १४० $ (७, १७६० 
(८) ३००० बग फ़ोट (९) १२ रु० ५ आना ११ पाई (१०) ४६१ फ़ीट 
(११) ४५० (१२) ३६४७२ चगे गज (१३) २० /१० गज लम्बा 
ग्रीर ५ /?१० गज चाड़ा ग्रेर १० ५१० गज ऊचा; ५६२ रू० ८ 
आना (१३) ८<६६२०० चरग फोट (१५) ३६ रू ७ आता ९३ पाई 
(१६) ५१४३९७६ (१७ ६६१९२ १८! ६७३ फीट (१९) 
६०४६ ४३ फ़ीट (२०) १६ ३३१६१ (२१) २९६ फीट (२२) 
२६४६ (२३) २७५०० बग फोट (२४) २० (२५) ०७५३ वग मोल 
निकट (२६) ६६ एकड़ ओर इस एकड़ (२७) १३७३ व फोट; 
३७१ ३६ फोट (२८) ३१५५६ गज (२९) २७७० ओर २६०० 
ओ्रै।र ३२००३ ग्रे २८७३७ यंग फांट (३०) २९३+५.५७' ६ (३१) १३३ 
घ्िनट (३२) १००२७ फोट; ६२५ फाट; ५६६ है ३४ फोर (३३) ७४७ 
वर्ग फीट ७ ११” ८ ४ (३४) १०७१ घर्ग गज (२५ १६ 
चां० ३ शि० ६३ पेग्ल (३६) ७ ३:)० एकड़ और २६९५ गज 

फ़ट ७ इश्च (३७) २७ फ़ोट और १० फ़ोट और २० फ्रीट 
(३८, २७६ १२७ बरग फ़ाट (३२) ३१ और २१ ओर १३ (७४०) २६) / 
बग फोट (७१) १५००० गज़ (3७२) १०२ ३:३४ (४३) १२६३७ ओ्रेर 
१२०१२ (४७) १५ रु० १४ आ० ८ पाई (७५) १७४६२ एकड़ 
निकट (७६) ३६३३ बगे गज (७७) ८१"५०८५ बरग फ़ोट (8८) ३३ 
चकर (४९) ४ पाँ० (५७०) २६९ गज; ९ रु० १५आ० ८ पा० 
(५१) ८५२९ ७८५गज़ (७५२) २०७०७ ५ ४७ + १२ ओर २७०  / ७-१) 
फीट (५३) १४३० वगे फीट (५७) ५५० ४ ५ वग फीट (५७) २ पौ० 


( १८५७ ) 


१५ शि? (०६) ६३३०० वर्ग कड़ो निकट (७७) ३८४ छाए 
फीट (५८) २० ४३ फ़ोट और ३००५-०३ चग फीट (५९) ८: १३ 
निकट (६०) १२१८ पैां० १९ छि० ३१ पेन्स (६१) भुज-- ३१ 
(६२) १८० १८५ फ़ोट और १६२ ४१५ वर्ग फ़ीट (६३) १८४३९ 
गज़ (६४) ४८६ (६७ ६६९९८७ फ़ीट निकट (६६) ५७०७ 
(६७) २६८८३ एकड़ निकट (६८) २२४० (६९) १ रे।9 २६६ पे।० 
(9१) २७४१ १७ बगग फ़ीट (७२) २८७ बग फीट (७३) १२८ ९ 
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(४) १८७ इस (५) ३३८ फीट 
(६) ५३२७ फ़ोट लगभग 
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(६१३) ५० फ़ोट.. (१४) ३६ फ़ीट 
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( १७) ५-४२७२०३४ फ़ोट और ३'३१६६२४८ फ़ी 
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२५०४६ ६१२५ १५१०६ , ५८६८५ _ और 
२४ २०४२४ १२ /२९१७४ 
जा, 

< ४१२२१ 
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